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१ भाति मे भारतम्‌ ए 
(दवी अहिल्या विरवरिदयालयस्य एम.ए. (संस्कत) कक्षाया ` 
श्री जगन्नाथसंस्कृतविद्वविद्यालयस्य रास्विकक्षायां 


रहेलंखण्डविदवविद्यालय-कुमाय्‌ विदवविद्यालययोश्च ५ 
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ततीय सस्करण को प्रस्तावना 


“भाति मे भारतम्‌' का द्वितीय संस्करण १९६८९ में मुद्रित हृञा था + 
इस बीच कुमाय्‌* विश्वविद्यालय, ननीताल की बी° ए० कक्षामें भी इसे 
पाटय पुस्तकं कं रूपमे निर्धास्तिकर दिया गया हँ । श्री जगन्ताय संस्कत 
विश्वविद्यालय, पुरी की शास्त्री कक्षा मे भी इसके कुछ पद पाटयत्वेन 
निर्धारित ह । विगत कुछ वर्पो से मध्य भ्रदेण के माध्यमिक शिक्षा मंडल कौ 
बारहवीं कक्षा मे भी इसके कुछ पद्य पद्ये जा रहे हैँ जो "सस्टुत-चच्दिकाः 
मरे संकलित है । इस परकारयह्‌ रचना इण्टर, बी० ए०, शास्त्रा तथा एम० ए 
तक के अनेक छात्रों तक पटुंचती हैँ । जिन महानुभावोंने इसे यह अवसर 
प्रदान कियादहै; उन सभी के प्रति म तन्न हं । ॑ 


इस बीच, दिल्ली दूरदर्शन के प्रातःकालीन रष्टरीय प्रसारण मे “"सार्तिं 
मे भारतम्‌ धारावादिक.खूप में प्रसारित हआ । इसके पांच-पांच मिनट के 
दस भाग क्रमशः दि० २०-१.-१६६०, २७-१-१६ € ०, ३-२-१६६०४ 
१०-२-१९९०, १०-२३-१६ ६०, १७-३-१९९६०, २४-३-१६६०. ३१-२३-१९. ०.. 
१४-४-१६६० तथा २१-४-१६६०.ई० को प्रातः ८-३६ पर प्रसारित किये 
गये । इसके अतिरिक्त कार्यक्रम निष्पादिका संस्था देववाणी-परिषद्‌, दिल्ली 
ते राष्टरीय प्रसारण से पूर्वं, समानान्तर तथा अनन्तर अवलोकन-गोष्ट्यों मे 
सके प्रदशंन योजित किये । मैनपुरी, दिल्ली, मेरठ, उज्जेन तथा 
होशियारपुर लादि स्थानों पर आयोजित -जावलोकन-गोष्ट्यो मे इसे एसे 
अनेक दशंकों ने देखा जो क्रिसी कारण इसका दूरदशं नप्रसारण नहीं देव पाये 
थे । . 


इन दस भागों मे ५६ पद्यः समाविष्ट हुए है । पयो का संकलन आनुपूर्वी 
से नही अपितु विषय वस्तु की दृष्टि से किया गया है । दूरदशंन-कम से इनक 
प्रकाशन 'देववाणी-परिषद्‌, दिल्ली" से प्रकाशित च्रमासिक पत “अर्वाचीन 
संस्कृतम्‌, के दादशवर्षीय प्रथम अंक (१५ जनवरी १६६०) मे कर दिया 
गया हि । | 











ज भाति भे भोक्त 


विद्रञ्जनों साहित्यिको, समीक्षकों तथा शिक्षाविदों को यह कायकत ` 
पूवावलोकन-गोष्ठियों में इस लिए दिखाया पया जिससे उनके परामशं लिए 
शा सकें । एसे दशंकों मे देववाणी-परिषद्‌ के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोऽ श्री 
निवास रथ, वतंमान अध्यक्ष डा° राजेन्दर मिश्र, कुलपति डा० मण्डन मिश्र, 
पूवं वुलपल्ि डा० आयाप्रसाद मिश्च, पं० करणापति च्रिपाटी, डा° सत्यत्र | 
शास्त्री, डा० जयमन्त मिश्र, कविवर पं ओगेटि प्ररीक्षिति शर्मा, 
श्री तरिलोकीनाथ धर, सम्पादकप्रवर डा० भास्कराचा्ं त्रिपाठी, प्रो शिव के० 
$मार तथा डा० रमेशचन््र रस्तोगी आदि अनेक सहदय-समो्क. आते ह| 
दरदशन-प्रसारण को देवकर पूरवंकुलपति डा०. रामकरण "शर्मा, मृधंन्य 
` समालोचक डा० नगेद्ध, प्रो° रेवाप्रसाद द्विवेदी, प्रो० देवीदत्त शर्मा, डा० 
` मारेतिनन्दन पाठक, श्री हरिमाधवशरण, श्वी श्री०.धि० वेलणकर, प्रा 
हेरिश्चन् रेणापुरकर, डा० प्रकाश पाण्डे, डा० पुष्पा दीक्षित, डोऽ दीषक 
धोष, श्री दीनदयाल चतुर्वेदी, डा० विश्वम्भर मिश्र 'वागोश'› श्वी विश्वनाथ 
शास्त्री, श्री मुकुल शर्मा, डा० लक्ष्मीनारायण भग्रवालः श्री राधं रवाम शस, 
भी अनन्तराम गौड, स्निग्धा, अजदक श्री आरन्के० नरूलाः श्री चरद्र भान 
` शर्मा, डा० रवीन्द्र नागर तथा श्री ल।लनङृष्ण पण्ड्या मादि अनेक माप्त जनों 
` नै अपने विचार दरदर्शन अधिकारियों तथा मेरे पास्तभ जे । दनमेसे दरु 
विचारों को कु° वन्दनामिश्र ने संकलित क्रिया है जिनका प्रकाशनं 
“अर्वाचीनसंस्कृतम्‌' के द्वादशवर्षीय द्वितीय मंक (१५ अप्रेल १६६० इ०) मे 
हआ है । चाह तो छात्र इन विचारोंको देख ले । 





भारतकेकोनेफोनेसे अनेक पत्र दुरदशंन के “भाप भौर हप" कायंक्तम के 
लिए भी ये जिनमे कुछ का उत्तर श्रौ शरद दत्ते दिया। श्रोऽ शिव क 
ङ्मार ने षि हिन्दुस्तान टाइम्स के १० जन १६६० के रविवारीय प रिशिष्ट 
- कै चतुथं पृष्ठ पर विचार व्यकवत करते टुए.~^ति मे भारतम्‌'' रचनां कमो | 
» । ` “वा 10702581076व एग 25/2] 0 116 हग 1081 18 (1101 ५25) {7632 ॥ 
कहा । अन्य मनेक पत्त-प्विकाभों में भी इस्त पर विद्वज्जनो, सहदयों एवं 
तमीक्षको के विचार प्रकाशित हृएु । मँ इन सभी के ,प्यार-दुलार को भपनां 
भक्षय्य धन समक्षता ह तथा इनके प्रति भाघार व्यक्त करता हूं । 


इतके भतिरिक्त वर्तमान पद्मी के उन सभी प्रौढ एवं उदीयमान सर्त 
कवियों के प्रति भी हादिक विनम्रता व्यक्त करता हू जिन्होने क कविसम्मेलनों 
भौर कव्य-गौष्ठियो मे इत रतरता के पो को सुनकर अपने आशीर्वाद नौर्‌ ` 





तीय संस्करण की प्रस्तावना = ˆ श 


शभक्ामनएं मुज प्रदान कौ है । इनमें अनेक कां नामोल्लोख भ प्रयम तथा 
दवितीय संस्करण कौ प्रस्तावनाओं मे एवं इस संस्करण की प्रस्तावना के ूवं 
प्रषटुको भे कर चकरा हूं । अपनी लेखनी को कृतार्थं करने के लिए मँ यहां कवि 
वरेण्य श्री श्रश्वर भास्कर वर्णेकरश्रो ०परमानन्द शास्त्रीध्री प्रभुदत्त स्वामी प्रो° 
श्रभाकर नारायण कवटेकर, डा° पीर के० नारायण पिल्ले, श्री जानकीवल्लभ 
शास्क्ली, डा० शिवप्रसाद ` भारद्वाज, डा० हरिराम आचायं, डा० शंभूनाथ 
जाचार्थं, डा० केदारनारायण जोशी, डा० विन्ध्येएवरीप्रसाद मिश्च "विचयः 
*डा० केशवचन्द्र दाश, डा० हषेदेव माधव. डा° इनच्छारामं दिवेदो, डा० 
बदनलाल वर्मा, डा० देवदत्त पटरी, डा० वेदकुमारी धु, डा० सत्यपालं 
नारंग, डा० ङष्णलाल नादान, कविरत्न अमीरचनद्र शास्त्ली, कैविरत्न श्रीकृष्ण 
सेमवाल, डा० स्द्रदेव त्िपारी, डा० प्रशस्य मित्र शास्त, डा० घनष्यम 
तिवारी, डा° राजदेव मिश्र, डा० रमाशंकर तिवारी, डा० राधा वल्लभ 
त्िषःॐी, डा० बच्चूलाल अवस्थी, श्री प्रेमवत्लप द्विवेदी, डा० लीना रस्तोगी, 
सौऽ कमल अभ्यंकर, डा० नलिनी शुक्ला; पं० वसन्त अनन्त गाडगल, 
ङा बेदरीनारायण कल्ला, पं० बटुकनाथ शास्वी खिस्ते, (रव०) षं० 
आनन्द ज्ञा, {पं० वासुदेव द्विवेदी, डा० हरिहर त्िवेदी, डा० सुघीकास्त 
भारद्वाज, प° कलानाथ शास्त्री, डा० पद्म शास्त्री, डा० जगना पाटकः 
डा० सुधाकराचायं च्विपाठी, डा० विश्वनारायण शास्ती, डा० शंकरदेव 
"अवतर", श्री जनादेन प्रसाद पाण्डेय "मणि", डा० हरिदत्त शर्मा, डर 
कमलेशदत्त त्रिपादी, डा० लडुकैश्वर शास्दी शतपथी, डा० बी० जार० 
श्ास्ती, डा० मय्‌ रादत्त पाण्डेय, डा० कष्णमूरारि गर्म, पं० इन्द्रदत्त 
उनियाल, डा० मिधिेण कुमारी मिश्र, श्री मधुर शाश्रौ, डा० चन्दनलालं 
पाराशर, डा० मनोरमा तिवारी, डा० सी. मार. स्षामिनाथन्‌, डा राम्नेष्वर 
दत्त शर्मा, डा० कामताप्रसाद, चिपाटी, डा० रमा चौरी, श्रो सोमदत्त वाजपेयी 
त° चेदानन्द ज्ञा, पंड्टी. वी, परमेश्वर अय्यर' श्री श्रसुःदरराञन्‌ सी 
भट्टूर उण्णि नम्बदिरीपाद, श्री भरत पिपारडि, डा० वनेश्वर पार्क, पण. 
रतिनाथ ज्ञा, डा०वलभदर प्रसाद गोस्वामी, प्रो गवी ० वेकटाचलम्‌, डा ण्दयानः 
भागव, डा० रामकिशोर भिश्र, डा० रहसविहारी द्विवेदी डा० बहदुरच र 
छाबड़ा, डा० विशनलाल गौड, पं० विष्ण्‌दनत्त शर्मा, डा० से वाराम्‌ शम" 9 
नित्यानन्द शर्मा, श्री लछमन सिह अग्रवाल, कविपृण्डरीक पृ ०सष्पृणद्त शास्त 
० वासुदेव कृष्ण चतु्ेदी (स्व ०) ०रवुनायप्रसाद ४ डा० उमारमण 
ला तथा यहां अनु्लिखित उन घंभी वर्तमान संसत कियो परत प्रणति 
समपित करता हूं जो इस रचना बी पाठ-परस्तुति के साक्षा सहे ६1. ये 
कवि संस्कृत की उर्जा, मधूरिपा गौर प्रसाद कीध्रासं को जीवन्त ब 














4 . | भाति मे भारतम्‌ 


हए अपने सारस्वत व्रतं का पालन कर रहे ई । देश ओौर विश्व की गौरव 
देववाणौ-संस्कृत की प्रगति ओर समृद्धिकेसाध्करजोये, जोह ओर जो, 
होगे-उन सभी को प्रणाम ! 
“जजञमृ तेति गदित अमरस्वभावभरिता । 
नित्यं भरवर्धमाना कुरभारती -विजयते ॥'” 


इतके शतिरिक्त डा० रिवमंगल सिहे "सुमन", पयाश्री माचा लेधचन््ः' सुमन" 


डा० त्रिलोचन शस्त्री, वावा, नागाज्‌न, दुर्गावती सिह, डा० समदरश मिश्च; 
ड1° नित्यानन्द तिवारी, डा० सृन्दरलाल कथूरिया, .आदि वतं मानथुगोन 
लहृदय हिन्दी कवियों ने भी हसे सृनकर हकर व्यक्त किया । प्रसिद्ध सितारवादक 
री महमूद मिर्जा ने हरदशंन के धी शरद दत्तको लन्दन से लिखा कि वे 'भात्ति 
मे भारतम्‌ के तरन्तुम को अक्सर गृनगुनाते रहते है । साहित्यकारों ओौर 
कलाकारों का तना स्नेह खसे भिल जाये उसे अपने ऊपर गक 
होना स्वाभाविक ष्ै। 
मूद्रणमें कुर भूल रहं गई है । यथा पद ६२ में "वैदेशिकः" कै स्यान 
पर. “वदेशिककंः'' पल ६६ में 'यक्भजामि' के स्थान पर 'यद्भभजाभि 
भादि । ` कृपालु प्राध्यापकों से निवेदन हैकिवेछातोंको एसी तृरियों का 
परिमार्जन कराने की कृपा करे । इसके भतिकिति कोई सुक्षाव हो तो उससे 
मुशे परिचित कराने की कृपा करं ताकि भागामी संस्करण मे उसका उपयोग 
कियाजासके। मध्र॑लिह मह्षेता कै कारण प्रस्तृत संस्करण के मूल्यमे 
बीडी सी वृद्धि करनी पड़ी है। आशा है, पाठक सहन कर लंगे ॥ ५ 
( द भवसर पर नै अपने पूज्य माता (श्रीमती प्रियम्वदा शुक्ला), पिता 
५५० भाचायं श्र ब्रह्मानन्द जी शुवल) तथा गृरुजनों का सश्रद्ध स्मरण करता 
ह जिसके भशीर्वाद ने मुज्ञ ससत का कुछ पंवितियां रचने योग्य बनाया । 
परमेश्वर से यह भी प्रार्थना करता हे कि हमारे भारत के विणाल वंशवु्न 
भो भी नयी कोपे फूट वे संहृत की सृधाधारा से अनुप्राणित रह । 


विद्न्चरणरेणुचरितोत्तमांग 





दैववाणी-परिषद्‌, दिल्ली का .. (रमाकान्त शुक्ल) ` 


` शृद्रहवां संकत्पना-दिवस 
२१.०५.१६९ ० ई० 
भार ६ वाणी-विहारः नयी दिल्ली ११००१५६ 











दवितीय संस्करण की प्रस्तावना 
भाति मे भारतम पुस्तक का प्रथम संस्करण १९८० ई. मे 
देववाणी - परिषदु, दिल्ली से प्रकाशित हुआ था । उसके ्रास्ताविकम्‌ 


मै इस कृति की रचना ओर प्रकाशन की संष्ठिप्त चर्चा कर दी गवी थी। ` 


उसका कछ अंश यथावत्‌ इस संस्करण मेदे दिया गया है । आशा है, 
सुधी पाठक उसे देख लेगे । | | 


ग्रन्य प्रकाशित होने पर करई आदरणीय विद्वानों ने इसके विषय 


मर लेख या टिणणी रूप मे अपने विचार व्यक्त कयि । मौखिक रूप से 
भी ` अनेक विद्ज्जनों ने इस पर गोष्ठियों म .विचार न्यक्त कियि.। १९८१ 


मे दिल्ली ` विश्वविद्यालय के संस्कत-विभाग के तत्कालीन आचार्य ओर 





। 


अध्यक्ष प्रो. सत्यव्रत शास्त्री, काशी हिन्द विश्वविद्यालय के संस्कत रीडर ` | 


दा, शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के संस्कूत-विभाग 
के आचार्याघ्यक्ष डा. धरमन्द्रनाथ गुप्त, कमाय वि.वि. के संस्कत-विभागाध्यक्ष 
डा. हरि नारायण दी्चित, सम्पर्णानन्द संस्कत विश्वविद्यालय, वाराणसी के 


अनुसन्धान संस्थान निदेशक डा. भागीरथप्रसाद त्रिपाठी "वागीशः शस्त्री 


आदि विद्वानों ने इस पर लेख लिखे जो “अर्वाचीनसंस्कृतम्‌' मासिक पन्न 


तथा अन्यान्य ग्रन्थो म प्रकाशित हए । डा. सघ्या शर्मा ने दिल्ली ` 


विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय मे पीएच. डी. प्राप्त अपने शोध प्रबन्ध मं 
इसकी सविस्तर चर्चा की । आचार्य डा. रमेश चन्द्र जी शुक्ल का लेख 
तो प्रथम संस्करण. मे छप ही चुका था । इनमे से कुछ लेख इस 
संस्करण मे अविकल रूपमे दयि जा रहे ह । इनमे लेखकों के पद 
तत्कलीनः ही मुद्रित ह क्योकि आफुसेट मुद्रण मे परिवर्तन -शीप्रता में 
संभव नहीं हुआ । । 


कविरत्न ओमप्रकाश ठाकुर ने अपनी “संस्कृतवाणी कविता भं ` 


संस्कत के मुख से कहलाया. - “गायन्‌ . मुरं भाति म भारतं 


कविशार्टूलरमाकान्तः ।' . ८ द. अर्वाचीनसंस्कृतम्‌ ९/१ जनवरी १९८७. >) ` 


अभी कुछ दिन पर्वं म. प्र. संस्कृत अकदेमी, भोपाल से प्रकाशित होने 
वाली दूर्वा पत्रिका मे प्रकाशित रचना “सुरभारतीदण्डकम्‌' मे अभिराजः 
डा. रजेन्द्र मिश्र ने समकालीन संस्कृत कवियों की चर्चा करते हए लिखा 


` - . . भिंहनादस्तदीयो रमाकान्तको ` भाति यस्याननेऽनारतं 


भारतम्‌" ( द्र. र्वाः जयोदशांकः २० मई १९८९, पृ. ५९ ) । कानपुर से 
प्रकाशित "पारिजातमुः पन्न के संपादक डा. प्रकाश मित्र शास््मी जो ने 


तो होली पर टाइटिलि देते हए मेरे लिए देक्वाणी च यत्रास्ति 


मोदाकुला' पक्ति ही दे दी । उत्कलवाचस्पति प्रो, गौरीकमार ब्रह्मा 
"कविकोकिल' . ने अपना *भारतगौरवम्‌ः नामक कान्य मेरे कान्य पाठ से 


प्रसन्न होकर मुञ्चे समर्पित कर दिया । इन सभी महानुभावो का मुञ्च पर . , 


बड़ा स्नेह है - म यही मानता है । इन सभी के प्रति प सादर आभार 
व्यक्त करता ह | ॑ ्‌ ¦ 11 


( क ) 





भाति मे भारतम्‌ 


"भाति मे भारतम्‌ के प्रथम संस्करण के वाद कई स्यानोँ पर 
आयोजिते समारोह तथा गोष्ट्यो मे इसके अशो का पाठ करने का मञ्च 
अव्र मिला । काशी हिन्द विश्वविद्यालय मे आयोजित पंचम विश्व संस्कृत 

। .सम्मेलन मे, फिलाडेल्फिया (अमेरिका) म आयोजित ` षष्ठ विश्च संस्कृत 
सम्मेलन मे, मारिशस मे आयोजित अतररष््रीय संस्कत सम्मेलन मे, अखिर 
भारतीय. प्राच्य विद्या सम्मेलन के जयपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता तथा 
. विशाखापत्तनम्‌ आदि ना मे, उज्जैन के कालिदास-समारोह. में 
 देववाणी-परिषद्‌, दिल्ली के अ.भा. संस्कृत कविसम्मेलनों मे, मध्य क प्रदेश 
` संस्कृत्‌ अकादमी स के भोपाल, अम्बिकापुर, जबलपुर -आदि स्थानो पर 
 आयोजितं समारोहो म, उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादेमी के लखनऊ, वृन्दावन 
तथा कानपुर मे आयोजित समारोह म, डा. हरिसिंह गौर वि.वि, सागर, 
इलाहाबाद वि.वि, अलीगढ़ मुस्लिम .विःवि, नागपुर वि.वि., मेरठ विवि. संस्कत 
प्राध्यापक परिषद्‌, आगरा वि.वि. संस्कृत प्राध्यापक परिषद्‌, दिल्ली वि.वि, के 
` . संस्क्त-विभाग, ध हिन्दी-विभाग तथा राजधानी, मोतीलाल नेहरु, लष्मीवाई, 
इन्द्रप्रस्थ, › कालिदौ, गैत्रैयी ओर श्री गुरु तेग बहादुर खालसा 
आदिः कालेजो मे इसके पाठ आयोजित दए । सुरभारती सेवा सस्थान, 
मैनपुरी, दिर्ली संस्कृत अकदेमी, -बरेली १ कालेज, बरेली, -साहित्य संगम 
दिल्ली, आस्वाद, मीमांसा, शंकर विद्या , दिल्ली, आदि . के आयोजनं 
मे भो इसे सुना ग्या । मथुरा, मुजपफरनगर, मद्रास, कानपुर, निचुर, 
गृरुवायूर, ओंकारेश्वर, खंडवा, ` इटावा, शिकोहाबाद, आदि अनेक स्थानों 
ओपचारिक एवं अनौपचारिक गोष्ठियों मेँ इसके पाठ करने का म्चे अवसर 
मिला .। इन पक्तियो को लिखने से तीर दिन पूर्व अथ॒ ‰८ अगस्त. 
१८९ को आगरा वि.वि. के के. एम. मंशी, हिन्दी संस्थान म आयोजित 
आगरा वि.वि. के प्रथम संस्कृत दिवस समारोह मर इसका पाठ . हआ । प्रस 
की कूपा ओर गृरुजनों के आशीर्वाद से जर्लौ भी यह कविता पढ़ी गयी, 
इस श्रोताओं का दुलार मिला । डा. राजेनद्र मिश्र की अध्यक्षता मेँ 
इलाहाबाद वि.वि. के संस्कृत विभाग के छां मे सम्मुख तथा शताब्दी 
समारोह के अवसर पर सीनेट हाल मै ` पौच-छः हजार श्रोताओं के 
सम्मृख इ कविता के पाठ के दृश्य को व॑ भूले नही भूलता । श्रोताओं 
के स्नेह से बकर कवि के लिए कोई पुरस्कार हो ही नहीं सकता । 
जब ग करटी इस कविता को पठता तो एकाध नया श्लोक ` भी 


बन जता धा । उदाहरणार्थ १९८० के बाद की भारत क्री प्रगति के 
 मूचक कछ प्ये ह: ^ ;940 


एशियाडं सुभव्यं समायोजयदु, अन्तरिक्षे नरात्‌ निर्भयान्‌ प्रेषयतु । 
निर्गुटं राष्टरसम्मलनं योजयद्‌, भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ।। 


` मलबोरने तथा. शारजहे पुरे भव्यभव्यं क्रिकेटे जयं प्राप्नवत॒ । ` 
दक्षिणे च शरवे स्वीयकीर्ति लिखद्‌ भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌।। 


( ख ) 























~ | प्रस्तावना | 
देशमक्तान्‌ प्रति स्वादं त भीषणं धुद्धदावानलं शामयत्‌ । ` 
कालकूटं पिबच्चापि मोदं वहद्‌ भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ।। 


यस्य वाराणसी योजयन्ती शुभं पञ्चमं सस्कृतं विश्वसम्मेलनम्‌ । 
हर्षसम्षुल्लनेतातिथीन्‌ सेवते भूतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ।। 
यच्च विश्रामभूमिर्मतं प्राणिनां यस्य चित्ते म <वकाशः. सदा । 
यन्न चागत्य गन्तुं न कोऽपीच्छुको भूतले तन्सामक भारतम्‌ ।। 
“जन्मसिद्धाधिकारः स्वराज्यं हिमे तं ५८५ गृहीत्वैव तुष्टिं गमिष्याम्यहम्‌" 1 
बालगंगाधरो यत्न घोषं ददौ भूतले भादि तन्मामक भारतम्‌ ।। 


“दत्तं मंहय स्वरक्तं नु भो वान्धवाः, आत्मतन्त्यं मयां दास्यते तत्कृते!“ `. 
घोषमित्थं सुभाषस्य संश्रावयद्‌ भूतले भाति मेऽनारत भारतम्‌ ।। 


देहली राजधानी यदीया प्रिया नूतना सूतना प्रत्यहं स्पन्दते । 
स्वांकमाप्तान्‌ जनान पालयन्ती सदा भूतले भाति तन्मामक भारतम्‌।। 
यत्परकृत्याः सुलीलास्यलं राजते पक्षिणां यद्विहारस्यलं विदयते । 
षड्चऋछत्‌नाम विलासः. सपुल्ल धितं भते भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ।। 
यत्न हत्याबलात्कारसम्पीडिताः दस्युतोत्कौचमाहार्घ्यसंशोषिताः । 

नो हताशा जनाः आयतिप्रेष्काः भतले भाति तन्मामक भारतम्‌ ।। 


दून पद्यौ को द्वितीय स्स्करण के मरु पाठ मे ग सम्मिलित नर्ही 

कर रहा । यदि अगि चलकर विचार बदला तो देखा जाएगा । रहौ कुछ 
छोटे-छोटे आवश्यक संशोधन मल पाठम ईनि कर द्यि ष्टं ¦ %, १२, %६ 
ॐ , ४ तधः ७८ संख्यक ` पयो मे मूल भाव की रक्षा करते हए 
छोटे-छोटे से संशोधन कयि ग्ये ह । १५ संख्यक पद्य का पारधं "रोहिणी 
प्रक्िपद्‌ भास्करं साघयद्‌ आत्मनीनैरमोधर्मितैस्साधनैः अग्रलिखित रूप में 
परिवर्तित कर दिया गया है “अग्निमूर्जस्वल. स्वत्वरष्ाखते 
स्ा्यनैरात्मनीनैः सुसंसाघयत॒ ।' इस परिवर्तन को गि १९८९ मे अभी 
कुछ दिन पूर्व किया जबकि प दूरदर्शन के लिए “भाति मे भारतं 2 नामक 
कार्यक्रम का आलेख संपादित कर रहा था । आशा है, . समीक्ष्को को 
यट पाठ स्वीकार्य होगा । इस ॒कर्यक्रम में “भाति मे _भारतं' को अधिक. 
, संगीतात्मक ` बनाने के लिए इसकी. टेक “भाति मे भारतं भाति मे 
भारतं भूतङे भाति मेऽनारतं भारतम्‌ के रूपमे रखी गई है 1. 

 : भाति मे भारतम के प्रथम संस्करण का समृन्मीलन्‌ _ ४ 
मार्च १९८२ ई. को 'देववाणी-परिषट्‌ दिल्ली' ` के तत्वावधान मेँ आयोजित 
एक समारोह मे सुख्यात कान्यतत्तचिन्तक एवं महाकवि डा. रेवाप्रसाद 
द्विवेदी "सनातनः ने किया धा। डा. द्विवेदी ने इते स्वभावोक्तिमिय र्ट्रीय 
कान्य कहा था। ईस अवसर पर डा. मण्डन मिश्र, डा. रामचन्द्र द्विवेदी, 
ढा. कृष्णकात शुक्ल, - डा. रामसुरेश पाण्डेय, ८ स्व. ) डा. जगदीशदत्त दीक्षित 
आदि विद्वानों ने इस कुति की मौखिक समीक्षा भी की थी। "भाति मे 
भारतम्‌ को रचनास्थली ६ ` वाणी-विहार. मे आयोजित इं 


(म) 


॥ 
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माति मे भारतम्‌ 


समारोह ५ अनेक विद्धान्‌ -पधारे ये! एेसे समारोहौ ने वाणी-विहार को मेरे 
द्वारा दिया गया विशेषण “पण्डितर्मण्डितःः (पद्य ९०) अन्वर्थं किया है । । 
आज यद्यपि . वाणी--विहार का इलाका वाहनों, ध्वनिविस्तारको तथा अन्यान्य ` 
कारणो से कोलाहरमय रहता है तथापि स्थानीय ओर अभ्यागत विद्वानों से 
` यह आज भी मण्डित होता ही रहता है। में इन सभी विदज्जनों के प्रति 
जादर व्यक्त करता ई। ¦ | 
विगत. लगभग % वर्षो भँ इस काव्य के अंशो का सैन शताधिकं 
स्थानो पर॒ पाठ किया होगा। राजस्थान संस्कत अकादमी, राज्य शिा 
संस्थान, दिल्ली, एन.सी.ई.आरः.टी. तथा * अन्यान्य . संस्थओं के आयोजनों मँ 
प्रायः नीग की जाती थी कि इस काव्य का ओडियो केसेट तैयार किया ` 


 जाय। हष का विषय है कि यह केसेट तैयार हो चुकी है जिसमे श्री ` 
पयानन सरदार के संगीत 


निर्दशन मे श्रीमती मृदुला गर्ग तथा उनके साथियो | 
ने सहयोगी स्वर दिये ह। | 


इस कान्य को देश के प्रायः सभी मूर्धन्य संस्कत विदानो, प्रसिद्ध 
साहित्यकारो तथा लक्षाधिक श्रोताओं ने साक्षात कविमुख से सुनकर हार्दिक 
प्रसन्नता व्यक्त को है। काञ्यीकाम्‌कोटिपीठाधिपति जगद्गुरु शंकराचार्य श्री 
जयेन्द्र॒ सरस्वतोजो तथा ` श्री विजयेन्द्र सरस्वतीजी, स्वामी 
महाराज. ने इसे अपना आशीर्वाद दिया ह। प्रो. रामचन्द्र नारायण दाण्डेकर्‌ 
एवं प्रो. रमारजन मुखर्जी आदि ज्ञानगुरुओं ने इस के लिए मुञ्च अत्यधिक 
प्रोत्साहन दिया।इन सभी के प्रति सश्रद्ध विनम्रता व्यक्त करता रहू। 

॑ यह काव्य रुहेलखण्ड वि.वि. की बी.ए. तथा देवी अहिल्या वि. वि 
एम.ए. परीक्षा मे पार्य ग्न्य के रूप मेँ निर्धारित किया ५ गया है इसे 
लिए र्ग वि.वि. अधिकारियों का आभारी ह । अपने. अग्रजौ-डा, कष्णकोरदि 

 शुक्छ _ तथा डा. उमाकांत. शुक्ल एवं अनृज डा. विष्णुकांत शक्ल 


आभारी हूः जिन्होनि द्वितीय संस्करण को ओर अधिक उपयोगी बनाने रः 
लिए अपने सत्परामर्श दिये । | | 


क 
दवितीय संस्करण छात्र संस्करण के सूपं प्रकाशित हो रहा हे 
अ रका मूल्य ४0 रुपये से घटाकर %4 रुपये कर्‌ दिया गया है, यद्यपि 
पृष्ठो की संख्या मे वृद्धि हई है । आवरणं पृष्ठ. मे भी कुछ कलात्मकः ` 
परिवर्तन किया गया है -। ग्रन्थ के त्वरित मृदण के लिए प्रवीण प्रिटिगे ¦ 
सर्विस के स्वामियों तथा. पं. चन्दमान शर्मा ने जो भूमिका निभाई है एवं 
ईस प्रस्तावना _को कप्यूटर कम्पोजिग कएने मँ श्री राम निवास ओर श्री 
देव मनौगरन ने जो श्रम किया है, तदर्थं वे धन्यवाद के पात ह । यद्यपि 
मृदण. मे 9 बरती गयी है, तथापि यदि कुछ चु्िर्यौ रह गवयी हों 
तो विद्वानों से प्रार्थना है कि उनका संशोधन कर ठ । 


देववाणी-परिषद्‌, दिल्ली का `  विदज्जनचरणकमलचञ्चरीक 
ि संकल्पना दिवस | 3 | 
1 (- 2 

५ वाणी- विहार, नयी दिल्ली-११० ०५९. शुक्लं ) 





(9) 





प्रथमसस्करण-प्रास्ताविकाशः ८. 
भारतस्य स्वरूपमृदटघाटयित्रीणां मामकीनाना कवितानां 
शङ्खलायमेवास्ति-"भाति -मे - भारतम्‌ नाम्नीयं रचना। इयं हि रचना 
रे दिसम्बर १९.७८ तः १५ अगस्त १९८० यावत त्रिषु चरणेषु वृद्धिं प्राप्ता। 
२४ .१२.१९७८ तारिकायां स्वजन्मदिवसे मया अस्या एकपञ्चाशत पद्यानि 
विरचितानि। सर्वप्रथमं १२१३.२.१९७९ तारिकयोः नि 
समायोजिते देक्वाणी-परिषदु, - दिल्ली"-संस्थाया स्याः 
मया पाठः कृतः। सहदंयैस्तदेयमतीव लालिता। पृनश्च॒ दिल्रीप्रशासनस्य 
साहित्यकलापरिषदा ३.४.१९७२ तारिकायां नयीदिल्लीस्ये विट्ठलभाईपटेलहाउसे 
कांस्टीट्यशनक्लबे समायोजितेऽखिलभारतीयसंस्क्तकविसम्मेलनेऽपीयं पठिताऽमूत्‌। . 
तत्रापि सहदयानामशिषोऽस्यै प्राप्ताः। प॒नश्च २१.३.१९८० तारिकायां 
देववाणी-परिषदा समायोजिते ऽचखिलभारतीयसंस्कृतकविसम्मेलनेऽस्या रचनायाः 
कतिपयानां पद्यानां पाठोऽभत्‌। अस्मिन्नवसरेऽस्याः कलेवरवृद्धिः. सञ्जाता। 
अस्मिन्नवसरे पठितेष्वपि पद्येषु कवीनां तहदयानाञ्च अनक्रोशोऽभिन्यक्तोऽ भूत्‌। 
अस्मिन्नवसरे प्रकाशितायां स्मारिकायां तन्न पठितानां पद्यानां प्रकाशनमसभूत्‌। 
आकाशवाणीदिल्लीतोऽप्यस्याः केचनांशाः प्रसारिता अभूवन्‌। पनः 
देववाणी-परिषदा प्रकाशिते अर्वाचीनसंस्वृतनाम्नि चैमासिकपने १५४.१९८० ` 
तारिकायां . ते प्रकाशिताः सञ्जाताः। २०.४.१९८० तारिकायां 
। रुहेलखण्डविश्वविद्यालयीयवबरेलीकालेजसंस्कृतविभागस्नातकोत्तरपरिषदो 
। वार्षिकोत्सवेऽप्यस्या रचनायाः कानिचित्पद्यानि पठितान्यभूवन्‌। 
| प्रकाशनं भृरमनुरुद्धम्‌। तेषु केचन इमां 
| ध स्म। तेषां स्निग्धानुरोधं प्रयितुमस्या रचनायाः -पुस्तकाकारः 
। संकल्पितः १५.८.१९८० तारिकायां कानिचिदन्यान्यपि पद्यानि रचितानि। इत्थं 
| न्निषु चरणेष्वस्याः कलेवरवृद्धिः सवृत्ता।` ३५१०.१९८० तारिकायां 


 सांग्लहिन्धयनुवादेयं रचना “भूतक्ते भाति मेऽ्नारतं भारतम इति शीर्षकेण 
 अर्बाचीनसंस्कृतस्य 


द्वितीयवर्षस्य चतुर्थेऽङ्के प्रकाशिता बभूव। इदा च 
स्वतन्तं्रन्थस्पेण “भाति मे भारतम्‌" . इतिशीर्षकेणेयं प्रकाश्यते। अन्न 
शीर्षकस्य लाघवेन साकं सडमगीतात्यकतापि सुरक्षितास्ति। .. क 


` .. रचनेयं किंरूपा. कीदृशी - चेत्यत सभीक्षकाणामेव मतं प्रमाणं भ्वेत्‌। ` 


अस्यां रचनायां क्रग्विणी वृत्तं प्रयुक्तमस्ति। तल्लष्षणं यथा-श्चतुभिर्यता 
स्रग्विणी सम्मता इति। किन्तु क्वचिन्मातरान॒रोधेनापि पद्यरचना विहितास्ति। 
गायको विशतिमाजात्मर्कश्चिरणान साधु गातुं शक्नोति। “ओिसीं 
मणिपुरी. ( 33 ) म इत्यादि पद्यं रगणचतुष्टयविवर्जितमपि श्ग्विणी-रूपेण 
गातुं शक्यते।..... "ग्लभां न्यक्तिवाचकसंज्ञानां रोमनलि्प्यः 


लेखने, प्रायः “डाङ्क्रिटिकलचिहनानां ([180111108| ॥५8/1९8) प्रयोगो 


विहितः किन्तु क्वयिदतिप्रसिद्धस्पेष एतच्चिहुनाभिनिवेशो नैव पालितः।... व 

गृरुवरैराचार्यडाक्टररमेशचनद्रशुक्लमहाभागैरेतां मालग्ब्यैक 
लेखोऽस्ति लिखितः। वन्दनीयचरणानां करूणामूर्तीनां तेषामृपकारभारं कथं 
व्यक्तीकरवाणि ? तेषामाशिषान्यदपि किञ्चित्‌ सुरम्यं रचयेयमिति भगवन्तं 


्रा्थये। देववाणी-परिषदः कृते ` कृतज्ञतामावहामि यया अस्या रचनायाः 


प्रकाशनमनृष्ठितम्‌। | ्‌ 
कार्तिकी पणिमा, वि. २०३७ | विनयावनतः 
२२११.१९८० ई. . 1. रमाकान्त श लः 
हवाणी-विहारः, नयी दिल्ली-१%० ०९ | ४4.10 | 
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भारतं वत्ते मे परं सम्बलं, | 
भारनं नित्यमेव स्मखमि त्रियम 


भ 


भारतेनास्ति मे जोचनं जीवनं, ` | 
| भारतायापितं मेऽखिलं चेष्टितम्‌ ! 
भारताद्नाति मे मुतलं मतल, 
`  भारतस्प्र प्रतिष्ठास्ति चे मानसे , 
भारतेऽह प्रपडयाएमि चिङ्वेवर्‌, ¦ 
| भारत ! क्षोरिणशुद्धार ! तुभ्यं नसः ।१ 


. श्छ मेरा . परम सहारा है; वकः ज्ल्ल का ॐ 
| ४1 छी शरण करत हु»: भारत से ही मेरा श्रीक .जी कृ । 
4 बेरी समस्त चेष्टाषुंभारत के लिए समपित ह ' 
शष््तिसे ही मे भूतल भुतल दिखाई देता है; भारत को 
प्रतिष्ठा मेरे नमे समायीहै; मै तो. भारत में विदवेदवर 
भगवान्‌ कों न करता हृ" । धरती के सिगार भारत ! 


तुभं नमस्कार ह| | | 
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भाति मे भारतम्‌ 


(प्रणेता : रमाकान्तशुक्लः) 


विहवबन्धुत्वमुदघोषयत्पावनं 
विर्ववन्दंड्चरित्रजंगत्यावयत्‌ । ` 
विङवमेकं कुटुम्बं समालोकयद्‌ ` ` 
मतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥ 





(१) 
पवित्र विदवंबन्धुत्व-भावना की उद्घोषणा करने . वाला, 
(राम, कृष्ण, गौतम, गाँधी श्रादि) -विरव वन्य . चरितो से 
जगत्‌ को पवित्र करने बाला श्रौर सम्पूणं विर्व, को एक 
कुटुम्ब के रूप मे देखने. वाला मेरा भारत भूतल पर सदा . 
प्रोद्‌ भासित रहता है । 


` (५) 
770वक 1८ 1007८ 70०00 छ ८८०५व (वथा 
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<: | भाति मे भारतम्‌ 


(२) 


“कद्ध ¶हिसाबले क्वास्त्याहिसाजयः ? 
| कुत्र मुच्येत बद्ध ङ्च मामन्तरा ?' 
प्रन मित्थं जगत्सम्मुखे स्थापयद्‌ 
भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ । 





| | ` (२) | 

भरे अतिरिक्त द्ध हिसा के बल पर ग्रहिसा की जब भभौर 
कहाँ हो सकती है एवं बद्ध जीव ्रौर करटा मुक्ति ध्राप्त करं 
सकता है ?" इस प्ररन को दुनिया के सामने रखता हग्रा 
मेरा भारत भूमण्डल में सदा सुरोभितहो रहाहै। 





(2) 
< [८८7८ 27 1/८ 2८014 ९८९0४ 22८9 2011८0८८. 25 <४6कल्वं | 
 ‰# 1707-2202८९, 74 ८05८ 5112717 70070 00744८८ ८८ | 


(0८ वछ 2" - 00279 1005 4४९57007 10 ८ ४1156, 70 
20/07/0८८८ @1०८८; 0 ८/८ ८४ 


# 














 भातिमे भारतम्‌ | + 91.43; 
(२) 


मानवामानितं दानवाबाधितं 

निजेराराधितं सज्जनासाधितम्‌ । 
पण्डितः पुजितं पक्षिभिः कून्तिं 

भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥ 


(३). 


` मनुष्यों के द्वारा श्रत्यन्त सम्मानित, दानवो के दारा 
प्रबाधितः, देवताश्रों केद्वारा ब्राराधित, सज्जनो के हारा 
ग्रासाधित, पण्डितों के द्वारा पूजित तथा (म्रनेक). पक्षियों 
के कजन में प्रभिन्यक्त मेरा भारत भूतल मे श्रनवरत 
सुरोभित हो रहा है । | 


(ॐ) 
01107८4 ¢) 1१८ 170९9 = 17416८04076८व 0) ६/८ 4९100059 
| 0075011/00८ ¢) (1९ ९०८४० , ५८5०१८४ 0) 1⁄८ 7000८ / ९750159 
7९5/0८1९क 6) ८/८ 4१८45 ८9८ ८८८८८८८ 0) ८/८ 02743 


17) /14/414 ९८८ 10८६5 ८7 ८/८ ८८7८ 














४. भाति मे भारतम्‌ 
(४) 
लानवरदानवस्सज्जनद जन- | 
स्सदधननघधंनस्सदबर्लनिबवः । 
निजरेर्योगिभिर्भोगिभिह्चर्णयतं ` 


सुतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ \ 


(४). 
` भानव, दानव, सज्जन, दजन, घनवान्‌, निधन, बलवान्‌, 


निर्बल, देवता, योगी तथा भोगी - सभी जिसे. चाहते हैँ 
एसा मेरा भारत भूमण्डल में अ्रनवरत सुशोभित हो रहा है । 


(£) 


४८) 4९50 ¢ ९०, = 0८06 क्व 7100) 0 ८ 
74175-7000८ काव 2८८44, ८0८ 7260 क्छ 11८ 0007 ६/८ 
$7077 ववं ८/८ २८८८, 1८ 042; „कव ००।४0८०४5; 7 
84704 ८2८7 ९०८८5 0 {८ ९4 




















भाति मे भारतम्‌ 


(५) 
वेशभषाशनोपासनायद्ध ति- 


क्रोडनामोदसंस्कारवत्यादिषु 1 .. 
यद्धि भिन्नं सदच्यस्त्यभिन्नं सदा 
मतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ॥ 


(५) ` 


वेशभूषा, खानपान, उपासनापद्धति, खेलकूद, आमोद-प्रमोद 
के साधन, धा्िक-सामाजिक संस्कार एवं श्राजीविका के 
ग्रनेक भेदो मे (देर-कालानुरोध से) बंटाहुग्रा होने परभी 
वस्तुतः (जो भ्रन्दर से) एक है, .वह भेरा भारत भूतल पर 


सृरोभित हो रह्म है । 


^ ५2 
प्रत 8 (कद्वव) क 7 307८ ण 4 000 णन 
11117111 11/31 1001410109 5001८55 
70041९10001155 = 50610-7214105 == (न त0८, ८174/ 


७८८५001101053 10८ 1) 6/04/व72 ८८ ९०८८८ ०7 ४९८ ८८ 

















भाति मे भारतम्‌ 


(८६) 


वेदभाभ\सितं सत्कलालगसितं 
रम्यसद्धोतसाहित्यसौ हित्यमूः । 
भारतीवल्लकोमंड.कृतङ्कृतं ` 
सुतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ।। 


(६) 
वेदो की प्रभा सें भासुर, सत्कलाम्रों से विलसित, रमणीय 
संगीत श्रौर सार्हित्य के फलने फूलने की भूमि तथा सरस्वती 
को वीणा की भंकारोंसे कृत मेरा भारत भूमण्डलमें सदा 
गोभा प्राप्त करता है । 


(6) 


(९८.0९९ ८10 1८ 1070 क ८05, 04017060 ८८९/ 
47105 4715, (८ 11८८111 ८70५110 ८141110 21/47; 
40704 ` 11८101८1, = 1९001741 2८21 - 1/८ 1112065 1/6 
01444८75 2014, 17४ 14/44 दध ९८०2८ 


022 ८/८ 
८८7८ 








भाति मे भारतम्‌ „म्‌ ^ | ~ = 


"(7 
यत्त्रयौसांस्ययोगादिमागेयु तं 
जीवनं मुक्तमाकतु माकांक्षति । 
शीलसन्तोषसत्यादिभी रक्षितं 
` भ्रूतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ॥ 


(७) | 


जो त्री, सांख्य, योग (जैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध, . सिक्, 

ङसाई, मुस्लिम, सूफी) आ्रआादि मार्गो से युक्त होकर जीवन 
को मूक्त करने की चेष्टा करता है एवं जिसकी शील 
सन्तोष तथा सत्य आ्आदि (उदार वृत्तियों से). रक्षा होती 
` आयी है, वह्‌ मेरा भारत भतल पर सुशोभित हो रहा है । ` 


71010044 2८701 107९८ 7 ८व७, -62/0/102 4१4 2 0९८ ८ | 
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भाति मे भारतम्‌ 
(र) 


दडांनज्एनचा रित्रयसम्मनेलनं 
यत्र मोक्षस्य मागं भरत्त्यागमाः । 


ज्ञानमास्ते च भारः क्रियां वे विना 
मूतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ।! 


(= 4 
जहां के भ्रागमों ने दशन, ज्ञान ओर चारित्रयका मोक्ष के 
मागंके रूपमे उपदेश दिया है; जहाँक्रियाके ्रभावमें 
ज्ञान एक बो ही माना गया है, वह मेरा भारत भतल 


पर युरोभित है । 





(4) 


(दा उणा ९८/2८ ८८ प ‰ 24/20 
(1005000), 17224 (&1720200८42८) ८24 (2721104 
( (474८467) ८5 7८ /4/# ८० &2/24/107; ८700 ८८/2८८71} 
०7८4८९९, 2८1८000८ (070८0106 2 ८0४द्क्८्व ८; 01474607 
८14८ 10 04/42 ८४ ९102८ 00 ८/८ (41/ 














ण कः कक क क 


भाति मे भारतम्‌ 


(.९.) 


जाह्नवीचन्द्रभागजलेः, षावितं ` 
[0 भावुजानमंदावचिभिर्लालितम्‌ । 
 तुद्धभद्राविपाश्ादिभिर्भावितं 
सूतजे भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥! 


(€) . 
गंगा श्रौर चनाब.के जल से पविघर, यमुना ग्रौर. नमेदा की 
लहो से दुलारा गया, तुंगभद्रा ग्रौर व्थास प्रादि नदियों से 
प्रतिष्ठित.मेरा भारत भूमण्डल मे सदा शोभित हौ रहा 


है । 


(१. 
0144८ ऽवा %% {7८ ८८वल; % 1८ (द ८ ८ 
(00८40, 110४72646व 6) 1८ 11/16 र 1 कध ब्धा 
00117140, 100100६ ¢) 1/८ 17-४11420/@क दं 274 1/6 


` ठ (86) ८. 0) 54 दद दल ९(०य्धः 0 (८ 


८1/02. 


ॐ 




















ध; | भाति मे भारतम्‌ 
`“ (ल 
विन्ध्यसह्याद्रिनोलाद्विमालान्विकं 
.  शधदैमाद्विहासमप्रभापूरितम्‌ । 
` अरयदारावलोश्ये रिणसम्पूजितम्‌ 
ध सूतल भति मेऽनएरतं ' भारतम्‌ ५। 
(१०) 


विन्घ्याचल, सहाद्रि तथा नीलगिरि कौ श्रेणियों से युक्त, 
शुभ्र हिमालय की हासच्छटा . से पूरिते `तथा श्रा रौर 
रावली की श्रेणियों से सम्पुजित मेरा भारत ` भूमण्डलं भ 
म्रनवरतशोभाषारहाहै। | 





(10) 

72८९ 0)/ ६८ 7474८5 ८. एकन ५५०, ग 
कष्य १४८०९२२ कणुिथार्वव ¢ (1८ उम 90 । 
का १९७ वणाद ¢) ८४८ 40४ वयव दत | । 


. | | 1.1 । 
7) 8का(द दत्थ (०८४5 ० ८/८ ८वा६॥#. द 
> 


1 








` भाति मे भारतम्‌ ॑ ¦ नि 


(११) 


भाखवडाब्ध-दामोद रीयोजना- 
बारगणग खाफरक्का† द सिक्तो जितम्‌ । 
 श्रहापुत्रादिसन्दहिताम्बुच्छटं 
भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ५ 


(११) 


मावड़ा बांध, .दामोदर धाटी-योजना, बाणं गा-योजना, तथा ` 
फरक्का बाँध आदि योजनाग्रं के द्वारा. सीचा गयाः श्रौर 
ब्रह्मपुत्र श्रादि तदिर्यां जिसमे श्रपने जल की छटा दिखाती है 
एसा मेया भारत भूमण्डल में सदा शोभायमान रहता है 1 


(70) 


(दद्द $ ॥११८८४ श 52002 (२७ 2@71०4८८ ` | 
(1८) 52104८09 = वं 52/46/2८८८ 42272 7८ 


11/11/1111, ८1027 = ८/2£. 
0140100" ९ ८/0८7 2८८4८१99 02) 61120404 - ९०८ (०८८5 ० 
{0८ ८८7 ८/ 60 
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९२ 14१५ | भाति मे भारतम्‌ 


(१२) 
विदयुदुत्पादने तं लसंशोधने, 
इन्धनन्वेष रे लौहनिष्वादने । ` 
यन्त्रनिर्मारकायं -खमर्य -च -खद 
सूतले भाति मेऽनारत' भारतम्‌ ॥ 


| ^ (र) 
बिजली के उत्पादन में, तेल के शोधन में, ईधन के ्रन्वेषण 
मे, इस्पात बनाने मे तथा विविध मदीनें ब॑नाने में चण समथ | 
मेरा भारत भूतल में लगातार शोभितदहोरहाहै। ` 





(2) 


७/1 44/0004470/ = 7 = /॥0८7- 70414170, 01/-7 221 


-5९07८/0071, 5/९८/-/070400८1100 470 2460 177८-21द771- 


04011 70 6107404 ९ ९00८८; 00 2/८ ९८2/ 








भाति मे भारतम्‌ १३ 
(१३) 


रोगजालं चिकित्सालयस्थापन- 


| रौषधोत्यादनः, रल्यशोधस्तथा । 
नुतनाभिश्चिकित्साभिरन्मुलयद्‌ 


 भ्रुतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥ 


( १२) । 
श्रस्पतालों .कौ स्थापना, ग्रौषधोत्पादन, शल्य चिकित्सा के 


क्षेत्र मे नवीन गोध तथा नयी-नयी चिकित्सा पद्धतियों 


रोगों.के जाल को काटता हुग्रा मेरा भारत भूतल पर सदा 
सुशोभित रहता है । । 


(13, 


704८ 1८ ल्व 10000 ` एका = 106401९ 


11/17 (1/1. 
। ९0010 (ल४्ं 0 105011द455 771) 1/17@4 ८८९ 20८5 0 
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, १४ | | | भाति मे भारतम्‌ 
श्य) 
च्रायमटटं -जियन्मण्डले स्वापयत्‌ 
योखररमूमिगभेऽखुशक्ति . किरत्‌ । 


च्ान्तिका्येष्वरण . प्र रयत्सन्ततं | 
भूतले भाति मेऽनारकतं भारतम्‌ ॥ 


(१४). 
्रयमटुः (उपग्रह) को प्रतररस्त मे स्थापितत.करने.वालां 
` पोखरण की पृथ्वी. के गभे ये ्रणुविस्फोट करने वाला तथा 
शान्तिकार्यो मेँ प्रणु-शक्ति को नियुक्त करने वाला मेरा 
भारत भूतल पर सतत सुशोभित रहता है । 





(14) 


(८८ 0८ तनव 7 ८ गए, ८४0८०411 
८८ 4८० ददा), प्वदााकथष्व 2 (ष्का 22४८ द्वं 
०८८८द्‌ ९1९९६70 ८८ (गा? ग 0८4८-८ द, ` 7 
4/0 वव दया ९०५ ग ८/८ ८०4 | 
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पणयः ख 








भाति मे भारतम्‌ १५. 


( १५) 
श्र ग्निम्‌जंस्वलं स्वत्वरक्षाकते 
 साधन॑रात्मनीनेः सुस साधयत्‌ । ॥ 
युद्धषोतींक्च सिन्धुरसि स्थापयद | 
भूतल आति मेऽनारत भारतम्‌ ॥ ` 


(१५) ` 
भ्रपने ही सीमित किन्तु मोघ साघनों से ऊजैस्वल ‹ श्रग्नि 
न्पमर प्रक्षेपास्वर को भली प्रकार से (परीक्षणं धारा). 
सिद्धं करता हया एवं (स्वनिमित) युद्धपोर्तो को समुद्र ` 
के वक्षःस्थल पर स्थापित करता हभ्रा मेरा भारत भूतल 
पर सुशोभित हो रहा है । 


(14) 


0 101८6 ऽर 69666 [दण्ालााणट ^ लका (ऽश. पा 
४ 0200 (1717९ 6४1 ४172 ८827८९ कथं 77८वा75 ०70 
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१६ ॑ भाति मे भारतम्‌ 


( १६) 


रेलनोकाविमानेनस्तया गज्जिभि ` 
नकि स्तेय रभ्य पवे जन्येत; 
य“च्च॑रबे'ति नित्यं समुदघोषयद्‌ 
मतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ॥ 


(१६) 


जो रेल, नौका, वायूयान, बस, मोटर, कार टेस्प 


 (बलगाङो, घोडागाडी, भंसागाडी) भ्रादि सवारियों के 


दारा चरेवेति, चरंवेति" (चलते रहो, चलते रहो) -सिद्धान्त 
को, मानो, घोषणा करता रहता है, वह्‌ मेरा भारत भंत 
पर शोभित है। 


(16) 


(2/0८(477276 1/८ 7710८८0 ५ °(कावदए+ (च्छद (111 | 
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भाति मे भारतम्‌ १७ 





१७ 
यद्बरौनी-भिलाई-बुकारोर वनः 
स्वोच्च तिस्यन्दनोत्थं शुभं घघेरम्‌ । 


दिक्ष दिस्तारयद्‌ वीक्ष्यते सवंद? 
भूतले साति तन्मामक भारतस्‌ ।। 


(१७) . 
जो. बरौनी, भिलाई तथा बोकारो के संयन्तों की ध्वनि के 
बहाने ` ्रपनी उन्नति कै रथ के शुभ घघंर-स्वान को 
दिशाश्रों मे सवदा फलाता हुभ्रा सा दिखाई देता है, वह्‌ मेरा 
भारत भुतल पर सुशोभित है। 


१.४ 
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भात्तिमे भारतम्‌ 


| (श) 
~. कर्दमाक्रान्तवीयिषु सौचेषु वा 
| यस्य॒ पादातमागेषु गेहेषु वा । 


जीवनं लोकसेवापरं लक्ष्यते 
सुतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ॥ 





(१८) 
जिसकी कीचड़ से भरी गलियों, महलो, षैदल-मागो 
(फूटपा्थों) श्रथवा घरों मे (लोगों का) जीवन समाज .की 


सेवा में लगा हश्रा दिखाई देता है, वह मेरा भारत भुतल प्र 
सुशोभित हो रहा है । 
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भाति मे भारतम्‌ १६ 
(१६) 
व्वावुतास्थाः समस्याः समाधाय थत्‌ 
स्वावलम्बं समालन्धुमाकश्लिति । 


मागमुच्चाबचं लंघयित्वा चलद्‌ 
शतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ॥। 


(१९) 
मुंह फाड़ हई समस्याश्रों का समाधान करके जो स्वावलम्बन 
प्राप्त करने को इच्छा कर रहा है एवं जो ऊबंड-खाबड 
रास्तों को पार करता हुम्रा (उन्नति के पथ पर रागे बड़ा) 


चला जा रहा है, बह मेरा भारत भूतल पर सुशोभित होः 


रहा है । 


(19, 
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२० त. भाति मे भारतम्‌ 


(२) | 


प्वहवनाथं महाकालमाराघयद्‌ 
एकलिद्धः भजद्‌ वेकटेशं स्मरत्‌ । 
कालिकां पजयद्‌. ब्रषणवीं च स्तुवद्‌ 
सूतल भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ।। 


(२०) 
(वाराणसी मे) बाबा विङ्वनाथ मरौर (उञ्जन में ) 0 
कालेङवर की श्राराघना करता हुश्ा, (उदयपुर के लिक) 
एकलिग जी का भजन करता श्रा, (तिरुपति मे) भगवा 
` वेंकटेरवर, का स्मरण करता हृश्रा, (कालका तथा कलकत्ता 
मे) काली की पूजा करता हृग्रा (कटरा जम्मू मे) वै 


1 १, ष्वदेवो 
की स्तुति करता हृम्रा मेरा भारत भूमण्डल में सदां सुशोभि 
रहता 'है । ध 
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भाति मे भारतम्‌ २१ 
+, 


(२१) 
शंप्रदं शंकरं माधवं रावं 
पार्वतीं राधिकां जानकीं च :स्तुचत्‌ । 


विटख्लं देवं जिनं च स्मरद्‌ 
मतले भाति भेन!ऽरतं भारतम्‌ । 





(२१) 


जगत्‌ के कल्याणकर्ता उमा-महेश, राधा-कृष्ण आर सीता- 
राम की स्तुतिः करता हश्राः तथा विट्ठल, चुद्धदेत.तथा 
जिनेन्द्र का स्मरण करता हृ्रा मेरा. भारतः भूमण्डल भें 


प्रनवरत सुशोभित रहता है । 


(21) 
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, द भाति मे भारतम्‌ 
ष्ट 


(२२) 
परयकालान्वितं धर्ममोक्षान्वितं 
भक्तिभावान्वितं ज्ञानकर्मान्वितम्‌ । 
ध नेकमागः प्रभं चकमाराधयद्‌ 
भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ । 


(२२) 
प्रथं श्नौर काम से युक्त, घमं प्रौर मोक्ष से युक्त, भक्तिभाव 
| से युक्त, ज्ञान श्रौर कर्मं से युक्त तथा ग्रनेक मार्गों से एक प्रभू 
की ्रराघना करता हृग्रा मेरा भारत भूतल पर सदा 
सुशोभित रहता है । ‹ 


(22) 
(7८४८९८ 010 47104 ग्व दद, = 20/01 1, 
141०८5८ 20व्ं क 1704, २८०50007 1/८ ०१८ 
4८71160८ ^94 २८/5० एव (4/5, 1) 6/2/416 


८ ९८०८५ > ८0८. ८414. | 


` भ 




















भाति मे भारतम्‌ | २३ 
(२३) 
संस्कृतं प्राकृतं तामिलं तेलुम्‌ 
कन्नङ-केरलीं नांगलामाखुलाम्‌ । 


वाचमन्यां च तां तां ब्रवद्‌ वधते 
 राष्ट्भाषायुतं वामकं भारतम्‌ ॥ 


(२३) 


संस्कृत, प्राकृत, तामिल, तेलुगु, कन्नड, करली (मलयालम्‌), 


बंगला, भ्रग्रेजी तथा (गुजराती, महाराष्ट्री, उदू, उडिया, 
ग्रसमिया, कोंकणी रादि) ्रनेक भाषाग्रों को बोलता हप्र 
राष्टभाषा (हिन्दी) से युक्त मेरा भारत वधित हो रहा है । 


(24) 
59/८4 ८ 54751149 7124109 7 @7019 1 ८४९४७ 
1८17८042, =241414)2141119 7 21202 £112125/ 1.8. 
010 {216४4९८6 ०1०22011 1.11 ५८ 7707८45 = 7?) 


21410 ८८ ६०८; 0 1८ ८1. 








२४ भाति मे भारतम्‌ 


(२४) 
व्यासवाल्मीकिरत्नाकर रुज्ज्दलं . 


स्वादुकादम्बरीपानलुग्धं खदा । 


कालिदासेन भासेन. संद्योत्ितं 
भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ।! 


न (२४) 

(महाभारतं तथा पुराणों के कर्ता) व्यासं, (रामायण क 
कर्ता) ` वाल्मीकि एवं (हरविजय के कर्ता ) रत्नाकर से 
समुज्ज्वल, (वाग-भटूटप्रणीत) स्वादु कादम्बरी के पान के 
लिए सदा लालायित तथा कालिदास श्रौर भास कै दारा 
चमकाया गथा मेरा भारत भूतल पर सदा सुशोभितं रहता 


। 
(2६) 


411८2. 
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भाति मे भारतम्‌ २५ 
(२५) 


समूल रामायणं पस्परामायणं 
| कमस्बरामायरणं जनरामायरणस्‌ , 
कृत्तिवासादिरामायरणं आवयद्‌ 

भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥ 





(२५) 


मुलरामायण, पस्परामायण, कम्बरामायण, जनरामायण, 
करत्तिवासरामायण (तथा दिन्यरामायण, लोकरामायण, 
ग्रद्ध.तरामायण, सुगमरामायण, भ्रध्यात्मरामायण, भुशुण्डि- 
रामायण तथा भावायंरामायणग) म्रादि भ्रनेक रामायणो 
(की कथा) को सुनाता हृश्रा मेरा भारत भतल पर भ्रनवरत 
सुशोभित रहता है । 


(24, 
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२६ | भाति मे भारतम्‌ 


(२६. 


योगवासिष्ठगीतामहाभारत- 

्रयरत्नेश्च तस्तः प्रबुद्धं तथा । 
मानसं बीजकं सुरसन्धं दधद्‌ 
| मतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥ | 





(२६) 


योगवासिष्ठ, गीता, महाभारत तथा श्रन्थान्य श्रेष्ठ ब्रन्थों 
से प्रबुद्ध एवं रामचरितमानस, कबीर-बीजक तथा सूरसागर 
को धारण करने वाला मेरा भारत भतल पर भ्रनवरत 
मुशोभित रहता है । 


# 


(26) | 
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भाति मे भारतम्‌ २७ 


(२७। 
जल्पद्याञ्जितं अग्यद्रयाञ्जितं 
|  गीतनृत्याञ्जितं लोकवेदाञ्जितम्‌ । 
सप्रसादं समाधुपमोजोन्वितम्‌ 
भूतले भाति सेऽनारतं भारतम्‌ ॥ 


(२७) 


मच, पच, श्नव्यकाव्यों, दुश्यकाव्यों, गीतों, विविध नृत्यो, 


लोक एवं वेदों में अ्रमिव्यक्त तथा प्र्ाद, मावुयं ओर रोज 
से संवलित मेरा भारत भतल पर सदा ्ओोगित रहता है । 


(24) 
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२८ भाति मे भारतम्‌ 


(२८) 
यच्च तीर्थः पवित्रेत्रतेरत्सवेः 
पव भिदशेनीयेः स्थलः शोभितम्‌ । 
यच्च नानाजयन्तीगरणः राजितम्‌ 
सूतले भाति तम्माम़ भारतम्‌ 1 


(२८) 
जो (हर्रार, मथुरा, प्रयाग, काञ्ची, कारी, द्वारका, रामेशवर, 
वदरोनारायण, केदारनाथ, पुरी, पुष्कर, पाव पुरी, बोधगया 
पटना साह्वि, अजमेर, श्रमृतसर, हेमकुण्ड, अ्रादि अ्रनेक 
तीर्थो, (शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रमजान, प्रादि) बत्रतो, 
(हर्याली तीज श्रादि) उत्सवो, (श्रावणी, पर्युषण पर्व, 
दहं भ्रगस्त, तथा गणतन्-दिवस श्रादि घा्भिकं तथा 
राष्ट्रीय) पवो, (ताजमहल, खजुराहो, नालन्दा, राजगीर, 
रन्वाकुमारी भ्रादि) दर्शनीय स्थलों रौर (तुलसी-जयन्ती, 
तानसेन-जयन्ती, हरिदास-जयन्ती, त्यागराज-जयन्ती, कालि- 
रास-जयन्ती आदि श्रनेक) जयन्तियों सँ मुशोभित हे, वह्‌ 
मेरा भारत भुतल पर चमक रहा है । 
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भाति मे भारतम्‌ २९ 


(२६) 
द्वारकां सेतुबन्धं पुरीं बदरिकां 
तिरर्पति सधुपुरीं चाजमेरं दधत्‌ । 
युकष्रामत्तसरस्तीथं राज्यं 
मूलले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥ 


(२६) 


(पर्चिम में) द्वारका, (दक्षिण मे) सेतुबन्ध रामेश्वर, 
(पूवंमे) जगन्नाथपुरी, (उत्तरमें) वदरीनाथ, (तथा तत्तत्‌) 
| प्रदेशों मे) बालाजी तिरुपति वेंकटेडवर, मथुरा, ग्रजमेर' 
| पुष्कर, ग्रमृतसर एवं तीथे राज प्रयाग प्रादि पवित्र स्थानों 
| 


से युक्त मेरा भारत भुमण्डल मे सदा सुशोभित रहता हे । 


(29, 
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३० . भति मे भारतम्‌ 
(३०) 
कुर्मासिहस्यवशाखिमुक्त इवर- 
सोनपुरादि ~ एमेलापकं रञ्जितम्‌ । 


रासलीलायुतं रामलोलायुतं 
भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥ 


(३०) 


(प्रयाग, हरदा, नासिक तथा उज्जैन में होने वाले) कुस्म, 
सिंहस्थ, वैसाखो, गढुमुक्ते श्वर, सोनपुर (हरिहर क्ष च) 
भ्रादि के वड़े बड़ मेलों से रंगविर्गा तथा रासलीलाग्मं एवं ` 
रामलीलाभ्रों से युक्त मेरा भारत भूमण्डल मे सदा शोभायमान 
रहता है । 
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भाति मे भारतम्‌ | ३१ 


(३१) 


हस्तिगंफामजन्तामलौरां दघत्‌ 
॑ खजुशद्रहोगयासारनाथलंसत्‌ ॥ 
ताजकोरणाकं विष्शुध्वजमण्डितं 
मतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥ 


| (३९१) 
हाथी गुम्फा, ्रजन्ता भ्रौर एलोरा को धारण करने वाला 
खजुराहो, बोंधगया ओरौर सारनाथ से सुशोभित तथा ताज- | 
महल, कोणाकं रौर (महरौली स्थित) विष्णुध्वज से मण्डित 
मेरा भारत भूतल पर प्रनवरत सुशोभित हो रहा हे। 


(31, 
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5२24. भाति मे भारतम्‌ 


(३२) 


होलिकादशह रापवकोजागरी- 
पोंगलशआ्रावगणीदीपमालासयम्‌ । 
लोहड़ी दौरमादुत्सवेः परितं 
` भ्रूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ \' 


(३२) 
हीली, दशहरा, कोजागरी (शरत्पूणिमा), पोंगल, श्रावणी 
(रक्षावन्धन), दीवावली, लोहड़ो, ईद तथा श्रोणम आदि 


उत्सवो सें परिपृणं मेरा भारत भुतल पर सुशोभित हो 
रहा है । 


(2) 


9/01८714707 1८11 (0/1, 1244/2/2/2, 2127 ( 94+व- ` 


04110110), ` 2011012, ,5/224197 (९0, 004714/14774 / + 
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` श्रोडिसी, मणिपुरी, भरतनाट्य , कुचिपुडी, कत्थक, डंडिया- 


विस्तार करता हुञ्रा मेरा भारत भूतल पर अनवरत सुशोभित 


` 74 ९254, ८/04(2/1, (27462 ववं 5040175 








भाति मे भारतम्‌ 138 


(२३) 


श्रोडियीं मरिपुरीं कयक-गर्वादिकं 
क्‌ चिर्प्ड च गिहां छऊ भगडाम्‌ ) 
कथक्लीं डणण्डियां भरतनाट्य; दधत्‌ 
भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥ 


(३२) 


रास, कथकली, गरबा तथा भगडा नत्यों की शोभा का 


रहता है । 


(2) . 
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३४ ` | । भाति मे भारतम्‌ 


(४) 
मन्दिरं मस्जिदश्चत्यगिर्जागहै 
1  रायगेहेगं रुढारकर््ाजितम्‌ 1 
कमेभ्‌ः शमंमूधंमभर्ममंम्‌ 

मतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ५1 





| 


(३४) 
मन्दरो, मस्निदो, मों, भिर्जाधरोँ, श्रा्य॑स्माजमन्दिरी तथा 
गुशुढवारो से शोभित, कर्म॑, शील, धमं तथा जीवन के ममे कों 


संमभने की .स्थली मेरा भारत. भूतल षर ग्रनवरत चमक 
रहा है । 





(4&/ 
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जहां मन्दाकिनी पापों क्रा संहार करती है, जहां गोदावरी 


-- मि क क = ^ र. । 7 ऋ 
ॐ 
# 


भाति मे. भारतम्‌ | ` ३४, 
(२५). 
यत्र॒ मन्दाकिनी पापसंहारिरी 
यत्र गोदावरी चारसंचारिणी । 


देववारणी च यत्रास्ति मोदाकुला 
मतले भाति तन्मामक भारतम्‌ ॥ ` 


(२५) 


चारु संचरण करतो है, श्रौर जहां मोदाकुल देववाणी (संस्कत 
भाषा) निवास करती है, वहु मेरा भारत भूतल पर सुशोभित ` 


ह्ये रहय है, | 


{34 
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भाति मे भारतम्‌ 





२३६ 
(३६) 


कृष्रणलीलायुतः . वेशणुसंनादितम्‌ 
| . पावनं भावनं यत्र वन्दावनम्‌ । 
[वि .  क्ोभुद्रुलस्थिता यत्र -वारारसी 
भूतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ।1 





ॐ - = ४ 





॥\ ५ | | (३६) 

जरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाग्रों से युक्त एवं उनकी मुरली 
से संनादित पविच्र प्यारा वन्दावन है एवं जहां शिवजी के 
त्रिशूल पर टिकी (तीन लोक से म्थारी) वाराणसी है, वहं 
मेरा भारत भूतल पर शोभित हो रहा है । ६ 
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भाति मे भारतम्‌ ` | ३७ 
| (२७) ४; १; 
यत्र वन्दावने गोधनं चारयन्‌ | 
स्वीयमन्दस्मितेः पापमुन्मूलयन्‌ । 
चा रकादम्बिनोनीलगोपालको 
मतले भाति तन्मामक भारतम्‌ ! 


(३७) 


जहां चार मेघमाला के समान श्यामवणे गोपाल (कृष्ण) 

वृन्दावन में गोधन को चराता हुभ्रां म्रपनी मधुर मुस्कान से 
समस्तं पापों का उन्मूलन कर देता है, वह मेरा भारत भतल ` 
पर सुशोभित हो रहा है । | 





(2 
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३ 1. ` भातिः मे भारतम्‌ 


| (३८) 

11 मूघराकाडतोयेषु रक्षापरो 

~: - यत्र शत्रून्‌ भगो हेलया नाशयेत्‌ ॥ 
यत्र॒ वीराङ्गना युद्धमूमि गता 
मतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ॥ 


(२. ~ 
जहां पहाड़ों पर, आकार मे तथा समुद्र में तैनात (देश की). 
ता करने मे तत्पर वीर जवान सेल-वेल में शत्रुका 
मटियामेट कर सकता है श्रौर जहां (कंकेयी, लक्ष्मी नाई 
भादि श्नेक) वीरांगनाणए युद्ध के मैदान में अपना पराक्रम 
दिखा चुकी है, वह मेरा भारत भुतल पर सुशोभित है । 


(36) 
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भाति मे भारतम्‌ 0; 4 ` ३९. 


(३९) 


` पिररणादाथकं संत्कथागायकं 
जञानविज्ञानतेजीबलाधायकम्‌ ! 
दुःखदारिद्‌यदग्धान्‌ सदा पालय- 
ल्मोदते मे सदा पावनं भारतम्‌ ॥ 


(३६) 


प्रेरणा देने वाला, (सत्यनारायण, ध्रुव, प्रह्वादः शिवि, ` 
दधीचि, हरिदचन्द्र, भीष्म, लक्ष्मण, हनुमान्‌ ग्रादि से सम्बद्ध 
तथा हितोपदेष्टा, कथासरित्सागर ग्रौर अन्यान्य) स्कथाग्रो 
कौ गाने वाला, ज्ञान; विज्ञान, तेज भ्रौर बल का निधान एवं ` 
दुःखश्रौरगरीबीसे दश्घ लोगों को सदा पालन करने वाला 
भेरा पवित्र भारतः सदा प्रसन्न रहता है । 


(39) 
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भाति मे भारतम्‌ 


(४०) 
कोफिलः कूजित वट पदग{ज्जित 


केकिभिन्‌ त्यपारङ्खतंर्नादितन्‌ ! 
सारिका-कीर-वादग्रवादरथत 


` भूतले भाति मेऽनारत भारतम्‌ ॥ 


(४०, 


ममे कोकिले कूजती है, जिसमें भौरि गूजते है, जिसे नृत्य- 
प्रवीण मयर प्रपनी बोली (केका) से शब्दायमानं करते है 

रौर जिसे तोता-मैना वाद-विवाद करते रहते है, वह मेरा 
रते भ्रत्तल पर्‌ प्रनवरत सुशोभित रहताहै। 
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भाति मे भारतम्‌ (4744६ ` ४१ 


(४१) | 


कुकुेऽचन्दनेः पुष्करः पाटलः 
सर्वगं सच्चिदानन्दमाराधयत्‌ । 
सर्वेभूतेष दष्ट समां धारयव्‌ | 
| मतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥ 


(४१) 


केसर, चन्दन, कमलो एवं गुलावों से जो सवव्यापी सत्‌, 
चित्‌ एवं ्आानन्द स्वरूप भगवान्‌ की श्राराधना करता है , 
श्ौर जो (वि्याविनयसम्पन्न) ब्राह्मण, गौ, हाथी, एव 
चाण्डाल में समानता के विचार का पक्षधर है, वह मेरा 
भारत भूतल पर सदा सुशोभित रटता है । 


(४ 1/ 
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५ ` . ˆ भातिमे भारतम्‌ 


| (५२) 
मेघमालाकुलं विचुदुद्योतक 
 काश्चहासान्वितं सषपश्चीयुतस्‌ । 


पक्वगोधरुमसस्येशच सम्पुरितं 
, भरतले भाति भेऽनारतं भारतम्‌ ॥ 





| (४२) 
जो (वर्षा ऋतु मे) मेवमालाश्रों से युक्त श्रौर बिजली को 


चमकाने वाला है, (शरद्‌ ऋतु मे) कि की टुसी से शुक्त है, 


(वसन्त ऋतु से) सरसों की शोभा से युक्त है तथा ग्रीष्म 
चतु मं पके हुए गेहूं तथा श्रन्य श्रनाजों से भरा रहता है, बह 
भेरा भारत भूतल पर सदा सुशोभित रहता है । 
(६2) 
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भाति मे भारतम्‌ ` | , ४३ 


(४३) 


हथामलनोकंहश्नो षम द्ान्तर 
पदमेनेत्रेस्परोभिष्मालो कतम्‌ । 

निभरः इवेतफनस्सम्‌दाञ्चलं 

1 "क मतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥ 


(४३) 


जौ इयामल वृक्षां कोशोभासे समृद्धहै,जो कभलरूपी नेतो 
को धारण करने वाले तालाओों से देवा गया (म्र्थवो 


समृद्ध है, एेसा मेरा भारत भूतल पर सदा शोभित रहता ह । 


(५3) 
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प्रकालित) है श्रौर सफेद भागो वाले फरनों से जिसके प्रचल | | 











व 14 छ 



















भाति मे भारतम्‌ 


हसकारण्डवस्सारसवंतकंः 


क्रौञ्चकाकः पिकः खञ्जरीटः शकः । 
तित्तिरष्टिटिटभः उयेनगद्ध्रेरिचितं 
 भ्ुतने भाति मेऽनारतं भारतस्‌ ॥ 


ह ॥ 
॥ १.) = र 
1 || 
ह । ् 
5 । न्क" + 9, $ 

५ कय 
ह 4 # 1 ॥ +! $ त #] च ) 
| 9.3 ज 

नन) 
र "न १ क 2? 
| 
+) 


॥ 


ठस कारण्डव, सारस, बत्तक, कौञ्चव,काक, कोयल, खेजन, 
तोता, तीतर, टिट्टिभ; बाज तथा गिद्ध श्रादि (सात्त्विक 


भथ 


|! -42 


राजस तथा तामस स्वभाव वाले भ्रनेक) पक्षियों से युक्त 


व | 


| भेरा भारत भ्रूतल पर सदा सुशोभित रहता है । 
५ + 0. र 
4 (44) 


| । ्। १ 4 । षः ^ 
+ क (५1८4९व 2८11# 1/८ 5८८4749 = &4/व77कवटव$9 ८7८7८59 
1 / ८८8, (१07८0 ८0८59 ८४६0059 2८८01059 04710755 
1: 04771465, 0८701 0८005 वव ए५[147-९5,+ 7 2/02/क1 
| ८९४ (०८ 0 1/८ ०८१4, (10८ 6774 ८८ ४5८ #५८ ८ ` 


८ 7005 क 2०५ रद वद 7 77452 
0८17125, 


# 
न 
९ ५1 # ॥ 


३ 
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क 
















































भाति मे भारतम्‌ 


. (४५) ^~ 
प्वादिः न 
उस्त्रिभिः लास्त्रिसिवणिभिगेहिभिः । 6 


वानप्रस्थश्च संन्यासिभिमेण्डितं । 
मतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥ ¢ 


(४५, 


विद्वानों, योद्धाञ्नों, व्यापारियों, मजदुरो शस्त्रविद्यों 
रास्त्रविद्यों, ब्रह्यचारियों, गु हस्थों वानप्रस्थो तथा 
 संन्यासियों से मण्डित मेरा भारत्‌ भूतल पर सदा सुशोभित | 


रहता है ।. `. . 1 


नो (46) | ४ | ~ 


10110८८९ २८77 = 1/८ - 5/0(का, २८417८0, 11८1८770, 


0017 1111 00770४1) = वव 


5८1 1/01101९5} = 870/11112८571 (11105104; 1 ्वा/1051/45 


छव (वव्छपछ, 7 5/४ वन ९1० ० ४८ 


९0 


+ ॥; 2 - > # ^" 
ङ हि क " के र ॥ क ~ 
क 


५.११ 16 
^ क.“ र | भ 
^ ) # ४ 1 । ॥ 0/3 २4 ६ कः ¢ 2) | 
4 क < ~~ ¶ १ 1 ४ ६ 
4 * # 
† र ५ + 
०. पि ८५ ५.१ । 


= ची ह य 8 ~ 6 ` +~ 
^, ५ षि # १ 1 । 
* 7 1 
= 





1. र ~ ।॥ 
------ चवक र न, ‹ 





४६; | भाति मे भारतम्‌ 


(४६) 


यत्र हरास्तुरुष्काः शका बब॑रा 

म्लेच्छका यावना एत्य याता लयम्‌ । 
यत्र चार्या श्रनार्या मुदेकत्रिता 

पृतले . भाति तन्मामकं भारतम्‌ ।। 


(४६) 


जहा हण, तुक, शक, बरव॑र, म्लेच्छ, यवनः भ्रादि ग्रनेक 
जातिर्यां आकर पच गयीं एवं जहाँ ्रायं मरौर प्रनयं 


` प्रसन्नतापुवंक इकटूढं हो गये, वहु भेरा भारत भतल पर 


सुरोभित है । 


(46) 
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भाति मे भारतम्‌ / ४७ 


(^ 
क्लारमस्भोधिमापीय, ` यस्मिन्‌, स्थित- | 
नारिकेलः सुघोद्गारिभिः श्यामलः । 

` शंकराचायेदः केरलो राजते ¦ 
श्रुते भाति तन्मामक भारतम्‌ 


(४७) 


॥ 


जिसमे खारे समद्र को पीकर अरमतके समान मधुरजलका 
` उदिगरण करने वाले नारियल के पेडों से श्यामल बना हन्ना 


जगदगुरु शंकराचाये को देने वाला केरल विराजमान है 
वह्‌ मेरा भारत भूतल पर सुशोभित हो रहम हे । 


। = 2) 


लव्य ददलव्यय, 200८ ए7ष्ैएयन्ट र ` 111. /..114. 


शाव प्ट ट (०८०ग्४ + 405०0010 {01८ 54 
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ती 


१५ 
= 
„93. ४५ 3. _ ~ श 9. 


सै सुशोभि 








भाति मे भारतम्‌ 


(४८): 
गोस्तनीसेवपुणं मधुप्लादितम्‌ 
देवदारूद्रहं नौगहैः रञ्जितम्‌ । 
कन्दर यस्य काहमीरकं राजते . ` 
भूतले भाति तन्मासकं भारतम्‌ ॥ 











(षट) 


जिसका द्राक्षा (अंगो) मरौर सेवां सं परिपू; मधु स 
(सावि, देवदारु को धारण करने वाला तथा नौ कागृहों 


त काड्मौर भ्रत्यन्त खूबसूरत लगता है, वह॒ मेरा 
त्त भुतल पर्‌ सुशोभित हो रहा है । 





(2९, 
(4 ह । 0/८; ९7०८८४५ ५ 7८0८४६८ 2८1८/ 
277८-2 वथ 400(९-07८/ कव, 0०८11८०२८27& 2८240 (10712, 
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भाति मे भारतम्‌ अ “भ 
(४&) 
रामङृष्टणावतारस्थले विभरुते 
नेहरूमालवीया दिरत्नोज्ज्वले । 


उत्तरे यस्य देशेऽस्ति तीर्थधिपो 
मतले भाति तन्मामफं भारतम्‌ । 





(४६) 





जिसके राम रौर ङृष्ण के श्रवतार-स्थल त्था नेहरू भ्रौर 
मालवीय जी भ्रादि श्रनेक (नर) रत्नों से उज्ज्वल उत्तर- 
प्रदेश में तीथराज प्रयाग विराजमानहै, वहं मेरा भारत 
भूतल पर सुशोभितहोरहादहै। 





(49, 
{1८7९1729 (11८4 204९500, ८7८ (47 10८01100/20705 ८1 
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` | भाति मे भारतम्‌ 
१ 0, 9, (५०) 
॑ गण्डकीशोणगङ्गायुता पाटली 
 लिच्छीसेविता चापि वंलालिका 


1: ` भूतन भाति तन्मामक भारतम्‌ ॥1 





14 | | । (५०) 
गण्डक, शोण श्रौर गंगा से सेवित पाटलिपृत्र (पटना) श्रौर 
/  लिच्छिवी राजाभ्रोंके द्वारा सेवित वैशाली ने जिसके पूर्वाच्ल 
11... णा 
(4 . १. किया, वह मेरा भारत भुतल पर सुशोभित हो | 
| च्छ, | 


1 


(ॐ) 


ए. 1111८ ८५८7 १९६१० 2८45 &7व८९्व्‌ = 2८110 74400४४ 
10 + ` दक % 640, 50002 क @८% दद व 2८210 
 । न्क 7९) 11८00015, 114 172) 5472८८2 &(० ८८४ 
ग 10८ ९4. =` 


५. 8. 











भाति मे भारतम्‌ ¶ | ५१ 


(५१) 


ध्यीदयानन्दगान्घ्युञ्जूवलं गुजर, 

स्वरणंबंद्धः विवेकारविन्दोज्ज्वलम्‌ ॥ ` 
नार्कादुज्ज्यलं पञ्चतोयं दधतु 

तले माति चेऽनास्तं भारतम्‌ ॥ ` 


(५१) 


स्वामी दयानन्द तथा महात्मा गांधी आ्रादि से उज्जवल 
गुजरात, स्वामी विवेकानन्द तथा योगिराजः अ्ररविन्द से 
उज्जवल सोनार बंगाल एवं गुरु नानक श्रादि से उज्ज्वल 
पंजाब को घारण करता हु्रामेरा भारत भूतल शर सद्य 
सुशोभित रहता है । | 


| 075270६ (2८17८ 50177८ 2८4# 5प्काण 2240 @कावढ ` 
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2014 ७2८2172 01 ० 110614८ 47001740 
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न) ५ ९१५ ६.०. ६) 4." ) + ५ 7 . 1 
र : ६" । च न .‰ ॥. री | = ॥ ^ + 
~ ~ ^. 0 0 + 






< भाति मे भारतम्‌ 


(५२) 


 गोखलेबालगंगाधराराधितं 
` `  श्रीशिवाजीतुकारामसम्बोधितम्‌ ! 
यन्महाराष्ट्क सह्यश्र गोच्छितं 
। भूतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ॥ 


(५२) 
जिसका, गोखले तथा बालगंगाधर तिलक के द्वारा ्राराधित 
एवं शिवाजी श्रौर भक्त तुकाराम के द्वारा सम्बोधित 


महाराष्ट सह्याद्वि के शिखरो से समून्नत है, वह्‌ मेरा भारत 
भूतल पर सुशोभित हो रहा दै । 


1, 0105८ 14/07 2574 2007401८ ८1 @0/८८ श्वं 
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विधि 0 । 
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~ ^# ॥ 
4. | + 
६१ । ॥ ' 
क. एत श्ः 
१ > 1, ॥ {4 
व व {^ 6 ष्‌ ॥ १ [^+ 9 +) + ङ ॥ 
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भाति मे भारतम्‌ 
त्याग राजस्वरेमगोहितं तामिलं + 
सध्यदेश्ं तथा चम्बलालकृतम्‌ । ¦ 
यच्च सोटलासमासाममंके दषद्‌ 
सूतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ।॥ . 


(५३). 48 
जिसका तमिलनाडु त्यागराजा के संगीतमय स्वरों से 
मोहित है, जिसका मध्यप्रदेश चम्बल नदी सें प्रलंकृत है मरौर | 
जो सोल्लास श्रासाम को श्रपनी गोदमे धारण करता , 
है, वह मेरा भारत भुतल पर सुशोभित हो रहा है । | 


(94, 


117005९ 7 00900 5 ८0 कद्व ८10 1/८ 7740 (1 
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4२... | ष भत्ति मे । 
4 (५४) 
गोम्मटेडानिुभावप्रभपुरितम्‌ | 
` यस्य कर्नाटक चन्दनामोदितसम्‌ । 


यस्य॒ राजस्यलं वीरणाथांकितं 
 भ्रुतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ॥। 


(५.४) 
जिसका कर्नाटक (श्रवणवेलगोल में) गोम्मटेर्वर की विशाल 
प्रतिमा की गरिमामय सोभा को धारण करनेवालाणएवं 


चन्दन से श्रमोदित है श्रौर जिसका राजस्थान वीरगाथाश्रो 
सें श्रकित है, वह मेरा भारत भुतल पर सुरोभित है । 


(54) 
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भाति मे भारतम्‌ १ 1 
(५५). 
घ्रानध्रनागा रुरा दि प्रदेशेषु यत्‌ 
स्वीयमूति तनोति प्रसूतो सदा । 


यस्य स्वंस्थलेष्वस्ति प्रत्यग्रता 
भूतले भाति तन्मामकं भारतम 


(५५) 
जो श्रान्धप्रदेश, नागालैण्ड, श्ररुणाचल प्रदेश (तथा हिमाचल 
प्रदेश) श्रादि राज्यों मे श्रपनी प्रभुतं विभूति का वितान 
करता है एवं जिसके सभी स्थानो से ताजभी (नवीनता | 
व्याप्त है, वह्‌ मेरा भारत भूतल पर सुशोभित हो रहा है. ` 


101) 
1 (12.81.111. 8/ 11. | 115 115०८ १८८0) 7 
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भाति मे भारतम्‌ 





1. + 
।  विक्रमादित्यवेतालगाथांकिते 

| -मालवे रेजलुंस्य लोकश्रतौः । 
भेत्‌ पूर्वो हरिश्चाय सान्दीपनि- 


६ भूतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ । 
4 | 3 
ते+ < | 4 
४: जिसके विक्रमादित्य श्रौर वेताल को कहानियौं से युक्त | 
मालव ब्रदेशा मे जगत्प्रसिद्ध मतृ "हरि श्रौर गुरु सान्दीपनि , "श 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके है, वहु मेरा भारत भूतल पर 
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भाति मे भारतम्‌ 
(५७) 


यत्क रक्ष त्रमध्ये. रवयं श्रीहरि 


निष्क्रियं पाथंनारवासयद्‌ गीतया । 4 

| स्वीयस्पेण तं च व्यधाक्तमेठं "04 

॥ । मूतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ॥ | (0 

अ | ५ 

ए ` (५७) ८. 
जिसके कुरुक्ष चर में निष्क्रिय श्रजुन को स्वयं श्रीहरिने गौता ` 1 

| के माध्यतसें स्रादवासन दिया एवं प्रपते (विराट्‌) स्प (के 

। दशन) उसे कर्वेठ बनाया, वहे मेरा भारत भूतल पर 

॥ सुशोभित हो रहा है । 1: 

। "0 क छ (47) | 1 9 
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५८ ८.4 - भाति मे भारतम्‌ 


(भन) 


शुक्रतालास्पदे यस्य वैयासकिः | 
` पापहन्त्रीं कथामाह्‌ साप्ताहिकोम्‌ । 
यत्र चाघ्याप्यवृद्धो वटो राजते `. 
भूतले भाति तन्मामकं भारत्छम्‌॥! 





(५८) 


जिसके (जिला मुजपफरनगरान्तगंत) शुक्रताल नामक 
स्थान मे व्यासजी के पत्र शुकदेव जी ने एक सप्ताह से 
पूणं होने वाली (श्रीमद्भागवत की) पापनांशक कथा 
(राजा परीक्षित को) सुनायी थी श्रौर जहाँ भ्राज भी जटा 
रहित युवा वट वृक्ष विराजमान दै, वह ` मेरा भारत भतल 
पर सुशोभित हो रहा है । 
| (9) ` 
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भाति मे भारतम्‌ ५६ 
(५६) 
जन्व रीमासर्वाडवं शके नाखरे 


इण्डियागेटपा्वं स्थितो दशंकः \ 


यस्थ ज्ञोभाप्रवाहे मुदाएवज्जति 
भरतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ॥ 


(५६) | 
ब्यीस जनवरी के दिन, इण्डिया गेट के दोनो मोर बैठा 
श्रा दक्ंक-समूह, जिसके, शाभाव्रवाट मे मस्त होकर 
बकरियां लगाता है, वह मेरा भारतं भूतल ~ सुशोभित 
हे रहादै। । 
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५ भाति मे भारतम्‌ 
(६०) 
यस्य दिल्लीस्थिते रक्तदुर्गे शुभे 
| ` संसदर्चोत्तमागे न्रिरंगध्वजः । 
सार्वभो स्वसत्तां वदत्युल्लसन्‌ 
| मतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ।॥। 


(६०) 


जिसके दिल्लो स्थित लालकिले पर तथा संसद भवन के 
सपर (फहराता) तिरंगा ण्डा श्रपनी सावंभौम सत्ता की 
| सोल्लास घोषणां करता तः वह्‌ मेरा भारत भ्रुतलं पर 
सुशोभित हो रहा हे । | 
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॥.. भाति मे भारतम्‌ 
(९१) ˆ ^: 9 
 . यन्मुननां तपस्यास्थली कथ्यते ` ,  । 
| यत्परञ्रह्यलीलास्थली विद्यते ।॥ ` 
यच्च नानाकथानां निधो राजते 
भतले भाति तस्मामकं भारतम्‌ ॥ 


+€ 


(६१) 
जो मनुष्थों की तपस्या स्थली कहा जाता है, जो परब्रह्म. 


(के नाना भ्रवतारों) की लीलास्थली है, भ्रौर जो ग्रनेक सी. 
कथाग्रों का खजाना है, वह मेरा भारत भतल पर सुगा 


हो रहा है। 
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९२. | भाति मे भार्तम्‌ 


(६२) 
यस्य वेदेशिककर्यात्रिभिः कोपिता 
चारू्कोतिः ककुन््यापिनौ प्रज्ज्वल 1 ` 
यस्य घर्मो विषे: सम्लगितो 
भतले भाति ठवन्मासक सारतस्‌ ।। 


(६२) | 
जिसको दिग्दिगन्तव्यापी समुज्ज्वल सुन्दर कीति का 
(ह्व नसांग फाह्यनि च्रादि) विदेशी यात्रियों ने गान किया 
रे ओर जिसके धर्मं को विदेशो ने (सष) स्वीकायारहै, 
वट्‌ मेरा भारत भुतल पर शोभायमान है 1: 
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भाति मे भारतम्‌ 1: 4 ६३ 
(६३) 


यह्‌ रिद्रव्यथां हतुंमाकाक्षति 
थच्च वेन्ञानिकमरन्नति वाञ्छति । 
` यन्निजाध्यात्मरलत्नप्रभालोकितं 
भूतले भाति तन्मासक भारतम्‌ ५ . 





 . 
(६३) 
जो गरीबो की पीड़ा को दूर करने का इच्छक है, जो 
वैज्ञानिक उन्नति का ब्मरभिलाषुक है, एवं ( साथ ही) जे. 
ग्रपने ग्रध्यात्म-रत्नों की प्रभा से श्रालोकित रहता है, बह ¦ 
मेरा भारत भूतल पर सुशोभित हौ रहा हे । | 


(63) 
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(६४ 


नमूकम्पभ़ाजलप्लावन- 
| भीषितं चापि त्साहसं न व्यजेत्‌ । 


नीति इईतिभीतिप्रभावांस्तथा तर्जयेव्‌ 
1 भूतले भाति तन्सामक भारतम्‌ ।। 





(६४) कि 


(1. 


9 जो भ्राग भुकम्प कभावात तथा वादढसे उराया जाने पर 
ध भी श्रपना साहस नहीं छोडता तथा (वक्त रान पर) ईति- | 
 भीतियोके प्रभावों को धमका सकता है, वहु मेरा भारत ` 


& ॥ 


भतल पर सुशोभित हो रहा है । 


(64) 
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भाति मे भारतम्‌ ; 1.६८) 


(६५) 


यस्य विहवे समस्तेऽपि विद्योतते 
पाच्छं नाम दिव्पं यश्इचोटवलम्‌ \ 
प्राणिसंघं च प्रीराति यह शेनम्‌ 

मतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ॥ 


(६५) 


जिसका पावन नाम ओ्रौर उज्ज्वल यश समस्त विर्व में 
चमकता है ओर जिसके दशंन से प्राणियों के समूह प्रसन्नता 
पाते है, वहु मेरा भारतवषं भूतल पर सुशोभित हो रहा है । 


# 2 
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६६ | , भाति मे भारतम्‌ 


(६६) .. 


यन्मया गीयते यद्डूमजामि श्रियं 

येनं मह्य प्रदत्ताः शुभाः प्रररणा । 
किञ्च यस्मे नमो मेऽस्ति यस्मादबलं 

भूतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ॥। 


(६६) 


जो मेरे दरार गया जाता टै जिसको मँ श्रत्यन्तं प्यारां 
तमक कर भजता हुं, जिसने मुके शुभ प्रेरणं दी है, जिसके 
लिए मेरा प्रणामं सर्मपित है श्रौर जिससे मुभे बल मिलता 
&, वह्‌ मेरा भारत भुतल पर सुशोभित हो रहा है । 


(66) 
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भाति मे भारतम्‌ # 0 
| ` (६७) 
थस्य संदश्य संदृश्य शभा नवा 
` यस्य संस्मृत्य संस्मृत्य गाथाः शुभाः । 


रोमहर्षो नृरणां जायते वं सतां | 
भूतले भाति तन्मामफं भारतम्‌ ॥ 


. „ "| 
जिसकी नयी शोभा देख-देखकर एवं कल्याणकारिणी ` 
, गाधाश्नों को याद कर करके सज्जनो को रोमांच हौ भ्राता 
है, वह मेरा भारत भूतल पर सुशोभित हो रहाहै । 


(62) 
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4 भाति मे भारतम्‌ 
(६८, 
यत्र सत्यं शिवं सुन्दरं राजते 
रामराज्यं च यत्राभवत्यावनम्‌ । 


यस्य ताटस्थयनोतिः प्रसिद्धि गता ` 
भूतले भाति तन्मामक भारतम्‌ ।। 


(६८) 


जहां सत्य, शिव भ्रोर सुन्दर सुशोभित रहता है जहां कभी । 
पवित्र रामराज्य था श्रौर जिसकी तटस्थता की नीति. 
जगत्प्रसिद्ध है, वह मेरा भारत भतल पर सुशोभित हो रदा 


है । 


(५९, 
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भाति मे भारतम्‌ ६€ 


(६९) 
चाजिर गज गजालिञ्च न्यक्कुवेता 


पण्डितेनद्रेण ्या्मल्लवङ्गो वता । 
सुस्तनी मस्तकन्धस्तकुस्भा श्रिया 


भूतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ॥ 


(६६) 


जिसमे घोडों के समूह एवं हाथियों की पक्ति का तिरस्कार 
करते हए पण्डितराज जगन्नाथ ने सिर पर कलश रखने 
वाली सुस्तनी प्यारी लवंगी को स्वीकार किया था, वह भेरा 
भारत भुतल पर चमकता है । 


(69) 
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७० ¦ भाति मे भारतम्‌ 


(७०, 


साधकस्सद्डिरध्यात्मचिन्तापरं- 
देशमक्तं विपरिचद्धिरापूरितम्‌ । 
क्षकः कार्मिकः स्विन्नगात्रेयु तं 
भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥ 


(७९, 
जो (योग तथा तन्त्र, ग्रादि के) साधकों (कबीर, नानक, ` 
लानेदवर, रंदास, प्राणनाथ प्रमृति) सन्तो, (पतंजलि, 
कपिल, शंकर श्रादि) श्रध्यात्मचिन्तकों, (भक्तसिह, ऊधम- 
सिह, चन्द्रशेखर भ्राजाद, मेजर प्राशाराम त्यागी,-हमीद, 
श्रशफाकुल्ला, पं० रामप्रसाद बिस्मिल, गान्धी, नेहरू, 
` अभाषचन््र बोस, लाला लाजपतराय, श्री लालबहादुर शास्त्री 
भरादि) देशभक्तों तथा विदानो से परिपूर्णं (रहा है मरोर) 
रै एवं जो पसीने से लथपथ शरीर वाले किसानों श्रौर 
भजदूरो से युक्त है, वह मेरा भारत भूतल पर सदा सुशोभित 
रहता हे । | 
(20) ` 
(१0८10/1721240 २८1/॥ ८0८ 770८47/2८015, ` 5८71005, 5/211५41 
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भाति मे भारतम्‌ ७१ 


(७१) 
मातु भुमेविपज्जालमुच्छेदयन्‌ ` 
मत्युपाश्षं च कण्ठे सहषं धरन्‌ । 


भवर्तासिहोऽस्ति यत्रामरत्वं गतो 
भूतले भाति तन्मामक्‌ भारतम्‌ ॥। 


(५१) | 
जहां जननी जन्मभूमि के विपज्जाल को काटता हप्र भरौर 
मौत की फांसी कौ ्रपने गले से स॒हषं पहनता हमरा 
भगतसिंह अमर शहीद हो गया, वह मेरा भारत शरुतल १९ 
सुशोभित है । 


(71) 


11/0८ (7८217 2/2 = 0075 16 10101144; 
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७२ ९ भाति मे भारतम्‌ 


(७२) 


डोग राईस्यले राम श्राजायुतः 
 शतुटकान्‌ विभिन्दन्‌ खलोतर्जयन्‌ । 
मातुपूजापरो यत्र नाकं गतो 
मूतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ॥ 


(७२) 


डोगराईमं रात्र (पाकिस्तान ) के टको को तोडता हुश्रा एवं 

इभ्यं को ललकारता हुप्रा मेजर आशाराम त्यागी जहां मातृ- 

भमि कौ पूजा करता हशर स्वगंगामी हृश्रा, वह मेरा भारत 
भूतल पर्‌ सुशोभित है । 


` (22) 


11/८1, 1017, , 49 @ाद774 724९1, = 2005/10/271६ 
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भाति मे भारतम . ७३ 


(७३) 
घर्घरस्वानयुवं पुरः प्रस्थितान्‌ 
श्त्रटेडान्‌ करीन्द्रानिव व्वंसयन्‌ । ¦ 
शीहमीदो बभौ केसरी यत्रतद्‌ 
सूतल भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥ 


(७३) 


 घडधड्ा कर साभने प्रति हुए शतु के .टेकों को घ्वस्त करने 
वाले युवक अर्दुल हमीद ने जहां हाथियों के भू" को ध्वस्त 
करने वाले बबरञ्ेरकी शोभा चारण कौ, वह मेरा भासत, 
भूतल पर सदा सुश्लोभित रहता है । 


(74 


10/67 1004 01740 (10-126८ 404५ 1411044 ८/0 
(1८4 1८ 1214/८01007714 014 10710100 {07{-01८//4115 
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ी भाति मे भारतम्‌ 
(७४) 
रक्तपातं विना शस्त्रपातं विना 
, यंत्र संक्रान्तिरायाति भन्दस्मिता । 


येन विदवं सदा शिक्ष्यते प्रर्यते 
मतले भाति तन्मामक्‌ं भारतम्‌ ।। 





(७४) 
जहा लून-खरावे श्रौर हथियारों कै टकराने के विना ही 
मन्द मुस्कान के साथ क्रान्तिभ्रा जाती है एकं जो विव को 


सदा शिक्षा श्नौर प्रेरणा देता है, वह मेरा भारत भुतल प॑र 


(24) 


॥ ^. ८२८/ 00४ 610040८4 07 670८४ शु ८८400059. 14८ 
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भाति मे भारतम्‌ | ७५ 
(७५) 
यत्र हिरः स्वपापेः स्वयं ईहिस्यते 
यत्र साधुः समत्वाद्थान्मुच्यते । 
यत्र सत्यं जयं याति नेवानृतं 
मतले भाति तन्सामकं भारतम्‌ ॥ 


| (७५) ऊ 
जहां हिसक भ्रपने पापों सें स्वयं हौ मर जाता है, जहाँ ` 
सज्जन श्रपनी धीरता श्रौर क्षमाशीलता से सभी भयो से. 
मुक्त हो जाता है श्रौर जहाँ सत्य कौ जय होती है न कि 
भूठ की, वह्‌ मेरा भारत भूतल पर सदा सुशोभित है । 


(25) 


नान 01005 (ल # 1 ¢ 8 गथा 5059 
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छत". ¦ | भाति मे भारतम्‌ 
(७६) 
यत्प्रजातन्तररक्षापरेमनिवं- 
नास्ति हीनं कदापि प्रभाभासुरम्‌ । 


श्रात्मतेजोमयं तद्धर्याहिसामयं 
मूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥ 


(७६) 


जो प्रजातन्त्र की रक्षा करने वाले मानवो से कभी विहीन 
नहीं रहता, जो श्रपनी प्रभा से चप्रकता रहता है, जो 
` श्रात्मिक तेज से युक्त है, वह ग्रहिसामय मेरा भारत भुतल 
पर सदा सुशोभित रहता है । | 


(26) 
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भाति मे भारतम्‌ 1७७ 
(७७, 
थ्न सर्वसहा भेदिनी राजते 
त्न क्लीलं परं भूषरणं भण्यते । 


यत्न मौनं चकास्ति ब्रतेषूत्तमं 
भूतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ॥। 


(७७) 


जहां की धरती सब कुछ सहन कर लेती है, जहां शील ही 
परम भूषण कहा जाता है, जहाँ मौन सभी व्रतो मे उत्कृष्ट 
है, वह्‌ मेरा भारत भूतल पर सदा सुशोभित हे । 


(22 


117४८ 5०४ 2 व(णिएल्यदट, ४6८ 11046. ए 
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भाति मे भारतम्‌ 


(७८) 


सज्जनान्‌ दुगंतान्‌ दुननान्‌ सद्गतान्‌ 
परानिता वारनारी र्विषन्ना वरुः । 


वीक्ष्य चित्त कवे द्‌ यते यत्र तद्‌ 
मूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥ 


(८८) 


जहां सज्जनं की दुगं ति एवं दुर्जनो के ठाठ-बाट श्रौर बाजाखू 
रौरं के सम्मान एवं गृहवधुग्रों की विपत्तियों को देखकर 


कवि का चित्त व्यथा से भर उठता है, वह मेरा भारत भूतल 


पर सदा सुशोभित रहता है । 


(28) 
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भाति मे भारतम्‌ (11 


(७ ६) 


दुःखदावानलंरदग्धदेहान्नरान्‌ 
कषत्पिपासाकुलान्‌ व॒त्तिकष्ट्दतान्‌ । 
` वीक्ष्य कारुण्यवुरणा नरा यत्र तद्‌ 
भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥। 


(७६) 


 दुःख-दावानल से भलसे हए शरीर ` वाले, भूख-प्यास से 
व्याकुल तथा बेरोजगार लोगों को देखकर जहाँ के लोग 
करुणाःसे भर जाते है, वह मेरा भारत भतल पर सदा 
सुरोभित हे । 9.५ 


(29 
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~ श्रवा हंस पर श्रारूढ सवं शुक्ला सरस्वती कौ म्रपनी इच्छा 


८० भाति मे भारतम्‌ 


(८०, 





चञ्चलां राजलक्ष्मीमुलुकभ्रितां 
सवंशुक्लां च वारणीं मरालस्थिताम्‌ ।। 
यत्र लोको यथेष्टं मुदा वन्दते 
भूतले भाति तन्मामक भारतम्‌ ।। 


(८०) 


जहां के लोग उल्ल्‌ की सवारी करने वाली चंचल राजलक्ष्मी 


कै श्रनुसार प्रसन्नतापूवंक श्राराघना करते है, बहमेरा 
भारत भूतल पर सुशोभित रहता है । 





(80, 
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भाति मे भारतम्‌ ८ 91.11 „4. 
(८१) 
लोकगीतेषु चित्तं यदीयं रतं 
 लोकनुत्येषु चितं यदीये -रत२४। ` 


लोककृत्येषु चितं यदीयं रतं 
भूतले भाति तन्मामक भारतम्‌ ॥ ` 


(८१) | 


जिसका दिल लोकगीतों मे लया रहता है; जिसका दिल 
लोकनृत्यों में रमा रहता है; जिसका दिल लोकाचारो ५ 
लगा रहता है; बह मेरा भारत भ्रूतल पर सुरोभित रहता 


है. 


(1 


` {705९ व्‌ 2 065010८ 2 ०८८ 400; 10: 04८ 
वव 10 (णा, 11 7) 6041८ (नवा ० 1८ 


८11/2. 


ऋ 














८२ तः भाति मे भारतम्‌ 


` (४२) 
यत्र पुण्याः सरित्सङ्कमा राजिताः 
यत्र पाषाणतड चामृतं स्यन्दते । 
` भावना यत्र बोधेन सङ्कच्छते 
मतले भाति तन्भामकं भारतम्‌ । 


(5२) 


जहा नदियों के पुण्य संम म सुलोभित हैँ; जर्हा पत्थरसे.भी 
भमृत च्‌ पड्ताहै; -जर्हा भावना ज्ञान से मिली रहती है; 
बह मेरा भारत भुतल पर सुशोभित रहता है । 


(42) . 
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भाति मे भारतम्‌ ८३ 


(८३) 


श्रन्धकारात्प्रकाञं तथाज्ञानतो | .“ 

| ज्ञानमम्येति म॒त्योस्तथा. चामृतम्‌ ॥ ` 
यत्र जीवः स्वरूपावबोघस्थितो ं 
| सूतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ । 


(=) 
जहाँ श्रषने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेते वाला जीव 
श्रंधेरे से प्रकाश की, भ्रज्ञानसे ज्ञान की तथा मृत्यु से प्रमृत 
की स्थिति प्राप्त कर लेता है, वह मेरा भारत भूतल पर 
सुशोभित रहता है । 





क 


(25) 
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` च. |  . भति मे भारतम्‌ 


(5४) 


शासकानां मदं हेलयेव प्रजा 
१ यत्र हन्ति प्रजातन्त्ररक्षापरा । 
` श््वागिनो यत्र नेव चियन्ते क्वचिद्‌ 
`  भतले भाति तन्मामकं भारतसू ॥। 





(८४) 
` अर्हा परजातन्वः की रक्षा करने मेँ तत्पर जनता शासक कै 
मे को बेल-वेल.मे ही उतार देती है श्रौर जहां त्यागी | 
5 ध्वक्ति कभी नहीं मरते ( यंशःकाय से सरदा-जीवित रहते हैँ) 
वंह मेरा भारत भुतल पर सुशोभित है । 


(44 
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भत्ति मे भारतम्‌ पः | न, _ 
(२८५) 
धच नेश्ना क्षधार्ता श्रगेहा श्रपि 1 
स्वाभिमानं जहत्येव नो भानवाः 


धत्र वष्तं निरीहस्तुं सन्यते 
सुतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ॥ 





( (८५) 
जहौ. नंगे, भूखे तथा बेघर लोग भी स्वाभिमान को नही ` 
छोडते तथा जहाँ निरीह (किसी से कु न चाहने वाले) 
प्राणी घमण्डो को तिनके के बराबर समते हैः वह मेरा । 
भारत भूतल पर सुक्ोभित हो रहा है। | 


(84) 
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रष "व भि को केत + किर 
न ------ 


; ८६ भाति मे भारतम्‌ 


(८६) 


 श्ासनासन्दिकाराधनेकव्रतम्‌ 
नेत्रवुन्दं समालोक्य छदमावृतम्‌ । 
यत्र नित्यं हसन्ति प्रजानां गराः 
भूतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ॥ 





(८६) . 


जहां केवल ुरसीपरस्त तथा छलकप॒ट से पूर्णं (राजनीतिक) 
नेताश्नों के समूह्‌ को देखकर प्रजा के समूह को नित्य हंसी 
भ्राती है, वह मेरा भारत भुतल पर सुशोभित हो रहा है । 








(8) ` 
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आति मे भारतम्‌ ८७ 
(८६७) 
यत्र नास्त्यङ कुशो वाचि कस्यापि व॑ 
यत्र नास्त्यङ कको मानसे कस्यचित्‌ । 


यत्र नास्त्यङ्कुशः कर्मणि क्वापि वै 
सुतले भाति तन्मामक भारतम्‌ ॥. 


(८७) 


जहां किसी की वाणी पर कोई भ्रकुश नहीं है; जहौ किसी 
के मन पर कोड श्रंकुश नहीं है; जहाँ किसी के कमं पर 
किसी का श्रंकुदा नहीं है; वह मेरा भारत भतल षर 
धुशेभित हो रहा है । 


(87) 
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८  . भाति मे भारतम्‌ 


(=€) 
वुःखपूरण जगत्सौख्यपुर भवेद्‌ 
यस्य रम्योपदे्ेः सुधघापूरितः। 


जङ्गले मङलं यच्च कतु क्षमं । 
मतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ॥ 





(न) 
जिसके सुधापूरित रमणीय उपदेशों से दुःखपूणं कहा जाने 
वाला जगत्‌ सुखपूणं बन सकता दहै श्रौरजो जंगल मे मंगल 
करने में समथंहै, एसा मेरा भारत भतल पर सुरोभितहो 
रहा है । 








` (6६) 
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भाति मे भारतम्‌ .. 


 स्हारहं। 





' ८& 


(८६) 
त्रार्घवन्देषु शान्तिप्रघानेषु वं 
यत्र गूढं हि तेजः प्रदाहात्मकम्‌ । 


साध्यते यत्र योगो सुदा साधक 
भूं तले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ॥\ 


(८६) 


हाँ के शान्तिप्रधान ऋषियों के समूहो मे दाहात्मक तेज भी 
छिपा रहता है, एवं जहां साधक प्रसन्नतापूवक योग की 
साधना करते है, वह मेरा भारत भतल पर सुशोभित हो 


(89) 
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९०१. ^ भाति मे भारतम्‌. 
(९०) . . 
यस्य दिल्लीस्थिते पण्डितं मण्डिते 
भव्यवारोविहारे मुदा तन्यते । 


ओ रमाकान्तशुक्लेन काव्यप्रभा 
मतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ॥ 





(६०) 


जिसके दिल्ली स्थित एवं विदानो से युक्त वाणी-विहार 
| (मृहत्ले) मेँ रमाकान्त शुक्ल मस्त होकर कोव्यग्रभा का 


विस्तार करता है, वह मेरा भारत भूतल पर सुशोभित हो 
रहा है। | | 


+ पो 2 न, 





(90). 
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भाति मे भारतम्‌ | 8 


(६९) 
मोदमानः क्वचिद्‌ बर्धमानेः क्वचिद्‌ 
वन्दमानः क्वचिच्छोच्यमानंः क्वचित्‌ । 
बाध्यमानेनरेः क्वापि सम्पुरितं | 
मतले भाति मेऽनारतं भारत्‌ ॥ 


(६१) 


जिसमें कुछ व्यक्तियों की प्रसन्नता ग्रौर.बढोत्तरी हो रही है, 
कुछ की वन्दनाकीजा रही है, कु शोचनीय दशा मे पड़ 
है तथा कुछ बाघाश्रों से धिरे ह -एसा मेरा भारत भ्रुतल 
` पर सुखोभितहोरहारहै। 


(91) 
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४1 | भाति मे भारतम्‌ 


| (९२) 
चीयमानै; क्वचिद्‌ वधमान: क्वचित्‌ 
सेच्यमानः क्वचित्यात्यमानः क्वचित्‌ । 


चे्यमानेः कवचित्यादपेः शोभितं 
-मूतन्ने भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥ 


1 (९२) 
भो कही क्षीण होते हए, कही ` बढते हुए, कही सी चे जाते 
हए, कही पाले जाते हुए ओर कही" काटे जाते हए पादपो 


॥ शोभित है, वह मेरा भारत भूतल पर सदां चमकता रहता 
। | | 





(42) 


( ५ । 
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भाति मे भारतम्‌ | ६३ 
(६३) 
 जन्मजातंः क्वचित्‌ कर्मजातेः क्वचिद्‌ 
दण्डयमानः क्वचिन्मण्डयमानेः क्वचित्‌ । 


नेतृवरः समाकीणंमत्यदभुतं 
भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥ 


(७३) 


जो कहीं जन्म से श्रौर कहीं कर्मो से बने हए, कटी दण्डितं 
किये जाते हृए रौर कहीं (माल्यापेण भ्रादि से) सजाये जति 
हए नेताभ्नो के वर्गो से यक्त है तथा जो भ्रत्यन्त श्रद्भुत है, 
घट्‌ मेरा भारत भुतल पर भ्रनवरत सुशोभित हो रहा है । 


(94 
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६४ भाति मे भारतम्‌ 





(९४) 


बद्‌ ब्ुदाभा नृपा यत्र याता लयं 
यत्र विद्वान्‌ फकविङ्चामरो राजते । 

यत्र. चेष्टं यज्ञो नेव देहप्रभा 
मतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ॥। 


| (९४) 


जहां पानी के बुलबुले के समान राजागण विलीन हो गये; 
नहा विद्वान्‌ प्रौर कवि श्रमर होकर शोभा पाते ह प्रौर 
गहा शरीर की कान्ति से यश श्रधिक व्यार माना गया है; 
कह मेरा भारत भूतल पर सुशोभित है । 





(9६) 
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भाति मे भारतम्‌ ६५ 


(६५) 


यस्थ कीति प्रतिष्ठां च शोभां मुदा 
` गायति करान्तदर्शौ कवीनां चयः । 
यस्थ वारणी-विहारोऽतुलो राजते 
मतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ॥ 


( ९१५) . 


क्रान्तदर्शी कवियों का समूह जिसकी कोति, प्रतिष्ठा एवं 
शोभा का प्रसन्नतापूवंक. गान करता है श्रौर जिसके वाणी- 
विहार की जगत्‌ मे कोई तुलना नहींहै क्हमेरा भारत 
भूतल पर सुशोभित हो रहा है । 


(95) 
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,& | भाति मे भारतम्‌ 


 (€६) 


यस्य वात्सल्यभावयप्रपुरण श्युभं 
दिव्यमुत्सङ्कमाधिव्य वेदेरिकंः । 
शान्तिराध्यात्मिकी निर्भयः पीयते 
मतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ 41 








(९६) 


| 
जिसकी वात्सल्यभावपुणं, कल्याणकारी श्रौर दिव्य गोद | 
मे बेठकर वैदेशिक निर्भय होकर भ्राघ्यात्मिक शान्ति (की 
सुघा) का पान करते है, वह मेरा भारत भुतल पर सुरोभित 
होरहादै। 
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भाति मे भारतम्‌ 1 00 
(६७) 
यस्थ तिष्ठन्ति मेया श्रनेके गुणाः ` 


यस्थ तिष्ठन्ति मेथा अनेकाः क्रिथाः । 
ग्रत्ति यचस्मिन्ननेकःत्य एकस्थिति- 
भ तले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ॥। 


(६७) 
जिसके (अमी भो) श्रनैक गुण गानि के लिए अ्रवशिष्ट है, | 
- जि्तको अनेक क्रिप्राएं (म्रभो भो) गति के लिए अवशिष्ट 
हैँ तथा जिसमें ग्रनेकता मे एकता व्याप्त है, वह मेरा भारत 
भुतल पर सुशोभित हो रहा है {& 
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=". . भाति मे भारतम्‌ 


1 

 भामकोना गिरः शक्तिमत्योऽपि नो | 
` `: : ` ` व्शंनं पृरंतो यस्य कतुं ' क्षमाः । 
वरंनातीतभेवानुभूयेत ` यद्‌ 


` शतज्ञे भाति तन्मामकं भारतम्‌ ॥ 











१) (शत) 
मेरी रक्तिराली वाणी भी जिसका | पू्ण॑रूप से वर्णन करने ` 
मे भरपने को असमं भ्रनुभव करती है एवं जो वणंनातीत ` 3 
भौर श्रनुभवैकगम्य है, वह भेरा भारत भूतल पर सुशोभित 
हो रहा है। प कि; 


(98) 
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भाति मे भारतम्‌ | १९६ 
(६६) 


यस्य गेहेषु सत्यः स्त्रियः प्रत्यहं 
दीपमज्ज्वाल्य नौ राजनं कुवते । 


स्वीयभक्त्या तथा तोषयन्ति प्रभू 
सूतले भाति तन्माकं भारतम्‌ ॥ 


(९६) 


जिसके घरों में सती स्त्रियां प्रतिदिन दीपक जलाकर 
भगवान की शरारती करती हे, तथा ग्रपनी भक्तिसे प्रभ्‌को 
सन्तुष्ट रखती है, वह मेरा भारत भूतल पर्‌ सुशोभित हो 


रहा है। 


(99) 
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भाति मे भारतम्‌ 


१०० 


(१००) 


प्रस्तरे शङ्करं मृत्तिकालोष्टके 
` विघ्नराजं गेहं हृदा भावयत्‌ । 
जीवनं कष्टजुष्टं मुदा यापयद्‌ 
५, मूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥ 


(१००) | 
ओ श्रपने मन से पत्थर मे शंकर भगवान की एवं मिटटी के 
 ढेले मे विघ्नराज गणेश की भावना कर लेता है ग्रौर कष्टों 


से प्रपणं जीवन को मस्तीसे काट लेता है, एेसा मेरा 


| भारत भूतल पर सदा सुशोभित रहता है । 


(100) 
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| १९ 


भाति मे भारतम्‌ 1 ध. १०१ 


(१०१) 
थत्र देशान्तरं प्रस्थिते वल्लभे | 
ऊरिलेव व्यथापुरिता भामिनो । 
विप्रलस्भाम्बुध सश्मं पारयेत्‌ 
मतले भाति तन्मामक भारतम्‌ ॥ 


(१०१) ` . 
हाँ पति के परदेश चले जाने पर उमिला के समान व्यथा 
सं भरी हई प्रोषितपतिका विरह के समुद्र को परिम के 
साथ पार कर जाती है, वह मेरा भारत भूतल १२ सुशोभितं 
हो रहा है । 

(10), 
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५ |  , भाति मे भारतम्‌ 


(१०२) 


वञ्चकंए्तस्करंभञ्जकः स्वाथिभि- 

वंज्चितं लुड्चतं खण्डितं दण्डितम्‌ । 
किन्तु नजरमेयबंलवं दितं 

मूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥\ 


ती (१०२, | 
ठगो के द्वाराठरगाजने पर, तस्करोंकेद्रारा खसोटा जाने 
१२, घरफोड़ों के द्वारा खण्डित किया जाने पर तथा स्वाथियों 
के द्वारा दण्डित किया जाने पर भी जो श्रपनी श्रपरिमित.. 


शक्ति से फलता-फूलता रहा है, वह मेरा भारत भुतल पर 
सदा सुशोभित रहता है । 


(102) 
7 ॥0९/ 4८८८72८व, ८1010८4, 00744 474 101/115/८वं 4) 
८/८ 17009000, 41100125, 111116८5 4 2८57९व 
00568 2८ 01050271 201/# 2/4 0207 14111100711८4 


0०041, 72) 68/02/44८८ ९002८; 00 {८ ८८174. 


२ 














भाति मे भारतम्‌ 1 ४/1 १०३. 
0... 
जीवदास्ते न जानामि कस्माघ्यगात्‌ 
साम्प्रतं निर्घनत्वेऽपि सञ्जीर्वति। ` 


मृत्युहीनं  जराहीनमाश्ान्वितं 
भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥ 


(१०३) , 

न जाने, यह्‌ किस युगसेजी रहाहै, भ्रौर।यह्‌ गरीबीमे 
भी भली प्रकार जी है । यह मृस्युहीन है; इसे बढापा 
नहीं व्यापता; यह भ्राान्वित है । मेरा भारतं भूतल ¶ ` 
सदा चमक्ता रहता है। ध 





(105) 
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४ भाति मे भारतम्‌ 


(१०४) 
तिष्ठतोत्तिष्ठता गख्छुता। कीडता 
 कृर्वतिनेककर्माणि स्वे जीवने । 
गीयतां गोता प्रमोदं भयां | 
 बरुतले जाति मेऽनारतं भारतम्‌" ।1' 


(१०४) 


चलते हए, खेलते. हुए तथा श्रपने जीवन 
हृए मेरे दारा सप्रमोद यही गाया जाता 
शुतल पर सदा सुशोभित रहता है । 


मे श्रनककाम करते 
रहे किमेराभारत 


| ` (204) 
11/1८ 51206, ८०40१, 24/27, 1470 2व ७८7 
4५८2८ च शु) 
1. (1 7 वय ०९०२१, <<) 62/42 दण्ल 
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आति मे भारतम्‌ १०५। 
(९) 
कुत्र सोमातिगा श्रस्य दिव्या गुणाः ? 
| कुश्र समागतः शग्दराश्िदच भे ! 
पारयेऽहं न हीतः परं भाषित्‌, य 
“सूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ । 


(१०५) 


कटां तो इसके निःसीम दिव्य गुण ञ्लौर कहां मेरी सीमित 
कः : दाब्दरारि ? ` मुभ सेतो इससे श्रधिक कुछ । कहते | नहीं बन 
पडता कि भेरा भारत भूतल पर सदा शोभित रहत है॥ 


(105, 
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१०९१ ५५ भाति मे भारतम्‌ 


(१०६) 
निव॑लं निधनं कर्चिदुक्तं वद- 
प्यस्ति यत्स्वाभिमानेन पूर्ण सदा । 
इन्दिराश्षारदासाधनामन्दिरम्‌ | 
भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥ ` 


| (१०६). 

कुछ लोगों के द्वारा निवंल' तथा निधंन' कहा जाने पर भी 
जो सदा स्वाभिमानं से परिपूणं है तथा जो (लक्ष्मी) 
ग्रौर (सरस्वतो ) का सावना-मन्दिरहै वहुमेरा भारत 
तल पर सदा सुशोभित है । ॑ 


(106) 
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भाति मे भारतम्‌ । १०७ 


(१०७) 


` सन्तु दोषा श्रनेकेऽत्र कंटिचन्मताः 
किन्तु नाहं प्रपश्यामि तान्‌ मन्दधीः । 
वन्दनीयं मया, .कीतंनीयं मया | 
मोदताम्‌, . वर्धताम्‌, राजताम्‌ भारतम्‌ ॥ 


(१०७) 
, बेदाक इसमें कुछ (चतुर) लोगों के विचार से (गरीबी, 
बेरोजगारी, श्रन्धविदवास, पिछडापन रादि) मनेक दोष 
विद्यमान हों किन्तु म उन्हे देख ही नहीं पाता' यदि इसके 
लिए लोग मु मन्दबुद्धि कहते हैँ तो कह, इसकी मुभे 
चिन्ता नहीं । मै तो श्रपने भारत की वन्दना करता रहेगा ¦ | 
म्रौर इसकी कीति कागान करता रहूगा। मेसा भारत 
प्रसन्न रहे ! मेरा भारत फले-एूले ! मेरा भारत शोभा 
प्राप्त करता रहै । | | 
(107 } 
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१०८ भाति मे भारतम्‌ 5 
(१०८) 
शोषितो नात्र करिव वेत्केनचित्‌ 
व्याधिना पौडितो नो भवेतकचन । 
नात्र कोऽपि व्रजेद्‌ दीनता हीनतां 
मोदतां मे सदा पावनं भारतम्‌ ॥ 


 (एण्) | 
यहां कोई किसी काशोवगन करे; यहाँकोईभी रोगस 


पीड़तिन हो; यदा कोईमोदोन श्रोरहोनन रहै; मेरा 
पवित्र भारत सदा प्रसन्न रहे ! 


(108) 
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भाति मं भारतम्‌ 
 (समोक्ला) | 
(डोऽ रमेशचन्द्रशुक्लः, एम°ए०; पीएच० डी °, साहि याचाथं 
सांख्ययोगाचाये, श्रलोग उस्थश्रीवाऽ गंयकालेजसस्कृत- 
विभागभूतपूर्वाचायेः 'देववाणी-परि ङ'दिल्लो - 
संस्थापकाध्यक्षः,) | 


ग्रस्मदभिवन्दनीय एष भारतीयसस्कृतसुघीसमाज एतः 
स्मिन्‌ अआवुनिकेऽनेहसि - राष्टरभक्तेः सभुदुभावने, त्स्याः 
परिवधेने, सञ्चार णे, प्रसारणे, समुत्थापने च यत्‌ समृद्ध 
समर्थं प्रेरणाप्ररं॒प्रभाववेललं साहित्यमचपथन्तमसुजत्‌ 
तस्मिन्‌ लोकमान्यतिलक-पण्डितमदनमोहनमाकवीय-महात्म- 
गान्धि - पण्डितजवाहरलालनेहरु-श्री भतीन्दि रागान्िप्र भु ति- 
परक राष्टियकाव्यमहाकाव्यान्येवावस्पं  पर्याप्तसंख्याया 
द्ष्टान्यभवन्‌ परं राब्टब्रेमपरिपोषणरतं मातु भूभक्तं परम- ` 
प्रभावशालिन्यां भाषायां विरचितं नित्ान्तमनोरमौजस्वि- 
खब्देषु सुग्रथितं सपुच्खलत्प्रवाहमज्जुलायां शल्या विनि- 
वेशितभृत्साहप्रदनवजीवनसञ्वारणकुशलार्थावल्यां  विक- 
सितः “भलि मे भारतम्‌" नामः भारतस्तोत्रकाव्यं 1० 
रमाकान्तशुक्ल-प्रणीतमिदमेच मम ईग्गोचरतां गतमरस्ति । 

संसारे शोभमानानां सर्वेगमपि. राष्टराणएण ` माषा 
यद्यपि कोग्यानिं शोभन्ते पए भारतस्य संसृ रभ(षाया ससि- 
मानानां काव्यानां स्वक्रीयमेवाद्धिरीषं, ˆ परमप्रक रिया 
` दीप्यमानं किमप्यनिवं नीपं वेलिष्ट्‌थं विद्योतते ।- 
संस्कृतकाञ्यमः् .तादिव्यां तां शति मनि सन्नि 


शयति याध्येतुः ` श्रोतुदच मनसो मलिनतां परिभाज्यं तत्र 


पावनतां - सञ्चारयन्ती, प्रज्ञाया उत्कं स मत्थापयन्त्यारमनि 
परब्रह्मप्रकाशं विततृते । अतएव. तत्वा: सर्वास्वपि कलासु 


१०६ 





१९० भातिमे भारतम्‌' : समीक्षा 
काव्यकलामुत्कृष्टतमा मन्यन्ते । इयं काव्यकलेव, या ताम- 
सानपि जनान्‌ सतकतव्योनपुखान्‌ विदघत्यत एव तु प्रोक्तम्‌- 
(इयामोहयन्ती विविधवंचोभिर्व्यावर्तं यत्यन्यकःलासु .दष्टिम्‌ । 
कालं महान्तं क्षरणवन्नंयन्ती कान्तेव दक्षा कविता.धिनोति ॥ 
(महाक विनीलकण्ठदीक्षितः, शि०्ली ०म० १।२४) 
काव्य धम-देश-समाज-राजनीति-रिल्पकला-भ॑क्ति-योग- 
 देशप्रेमादिसवैविषयान्‌ सरसतया प्रकाशयतः क्षमते, श्रत एव 
नाट्यशास्त्रे तल्ल्यीकृत्याभिहितम्‌- 
न तच्छास्त्रनसाविद्यान तच्छिल्पं न ताः कलाः! 
नासौ योगो न तज्ज्ान नाटके यन्न दश्यते" ।! 
कंविर्यो यावतीमेव कवित्वशक्ति विभति तस्यः काव्य- ` 
मपि व्णंनीयं वस्तु तावतैव प्रकृष्टेनौजसा निधात्‌ प्रभवति 1 
सफलः कविर्येन भावेन भावितो भूत्वा स्वकीयं वणं नीयं वस्तु 
गाय॑ति;. श्रौताध्यैता वा तस्मिन्नेव भावे भावितो भवन्‌ 
कविना सरहकात्ध्यंमदनुते । तस्यां स्थित्यां सः कविहृदयगत- 
सकलाथोनैनायासेनं वावगन्त्‌ समथः सञ्जायते । 
इद हि “भाति मे भारतम्‌" स्तोतच्रकाव्यमपि काव्य 
त्वश्रिया विद्योत्यमान॑मवाप्यते । काव्यनिकषे कतस्नतया शुद्ध 
काव्यत्वं हि. तस्य सिद्धयति। काव्यस्योत्कृष्टतममूहेश्य- 
मिदमपि चरितार्थकधैदधिगम्यते । काम्यस्य महनीयं का्- 
मिदं यददः स्वकीयैः कतिपयैरेव पद रस्मन्भानसं .विषयान्त- 
रादाक्रष्य तत्रे संमावेशंथेत्‌ यस्मिन्‌ समावेशनं तस्या- 
भिमत वतिते । इदं कथ्यं ` प्रारम्भादेव महनीयं का्यंभिदं ` 
विदधद्‌ विलोक्यते । तद्‌-- - 
विद्ववबन्धुत्वमुदघोषथत्‌ पावनं 
विहववन्धेद्चरित्र्जंगत्यावयत 
विदवमेक कुटुम्बं यमालोकयद _. ` 
ि . : मूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥ (१) 
..ईत्येतरत्परमबन्धु रपदमधुरिम्णा ग॑यदध्येतु* श्नोतुरवा स्वान्तं 
` स्वकीयस्य राष्ट्रस्य भारतस्य श्लौघनीयां महत्तां प्रति 
श्रावजंयत्‌ प्राप्यते । 











"भाति मे भारतम्‌ : संमीक्षा | १११ 
यं राष्ट मानवा श्रपि दानवा श्रपि सज्जनाः श्रपि अ्रस- 
ज्जनाः अपि, घनवन्तोऽपि दारिद्र यवन्तोऽपि, बलवन्तोऽपि 
ने बेल्यवन्तोऽपि, देवा श्रपि योगिनोऽपि ` भोगिनदचापि 
समुपासते स रणष्टरौ यंदि भूतले भाति तदा भूतलेन किन्न 
नाम सृङृतं सौभाग्यञ्चाधिगतमित्यभिदधत्‌ कविः स्वस्य 
देशस्य गरिमाणं परमविदग्धतयाभिव्यञ्जयन्‌-- 
सानव दनिषेस्सञ्जनेदु जन- 
. 'स्सद्धनं निघंनस्संद्‌ बलं निबंलेः \ 
निजेरर्योगभिर्भोगिभिष्चाथतं ` 
६ भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥ (४). 
इत्येतस्यां सरलतासुशोभितायां पदावल्यां युगपदेव कायंद्रय- 
मन्‌ तिष्ठति, तेत्र प्रथमं देरस्य विचित्रविरिष्टतारालित्वं 
द्वितीयञ्च तदिश्ायां सर्वेषामपि हूदयावजंनम्‌ 1 यत्र 
वे चित्यं विभाति तत्‌ क. नाकषति ? 
यकलायां तु सा शक्तिर्यातं सवं विषय, योऽपि 
तस्याः पुरः समुपसिथितो जायते, सफलतया वणंयित्‌ 
राक्नोति; कामं सः कोऽपि विषयः स्यात्‌ । ब्रतेद काव्यं 
प्रत्यक्षमेव रम्यं निदशेनम्‌ । काव्यस्यास्य ध्येथं वतते-- 
"राष्ट प्रेम' 1 इमं हि वरां नीयं विषयं कियता चारुताचचितेन 
प्रकारेरण कविरगायदिव्येतदवलोक्यास्मदीयमुपरुक्तंः कथनं 
स्पष्टतया सत्यं सिद्ध.यति ) 9.0 
. राष्ट्रियं काव्यं तु तदु वस्तुतो यदु राष्ट्रस्य स्वरूपं 
राष्ट्स्यात्मानं,. राष्ट्स्य भावनामस्माक समक्षे निधात्‌ 
प्रभवेत्‌ 1 इदं राण्टिय-काव्यं कायंमेतद्‌ हृदयाभिरामया 
रौत्यानुतिष्ट्दासा्ते--. | 
यत्पजावन्त्ररक्षापर्मनिव- 2 
. नस्ति हीनं कदापि प्रभानासुरम्‌ । 
श्रात्मतेज्मय तदध्यहिसामयं | | 
मतले भाति मेऽनौरतं भारतम्‌ 1। (७६) । 
रक्तपातं चिना. शस्त्रपातं विना ~: `. 
' : : -यज्र-संक्रान्तिरायाति मन्दस्मिता । 
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येन वि$ङं सदा शिक्यते त्रेयंते | 
भूतले माति तन्मानक भारतम्‌ ॥ (७४) 
यत्र स्ब॑तहा मेदिनो रानते 
यत्र ज्ञोलं परं मुषं भण्यते । 
यत्र मौनं चकास्ति व्रतेषत्तमं 
4: मतले माति तन्मामक््‌ भारतम्‌" ॥। (७७) 
इत्येते इलोका ब्रस्मदु राष्ट्रस्य प्रजातन्त्रानुरागिताम्‌, श्रहिसा- 
व्रतप राथणताम्‌, ्रात्मतेजोऽजनोनपुखतां निघाय, युद्धेऽहिसा- 
शस््रप्रयोगप्रतिऽञप तं चास्य राञ्टस्यास्मिनू युगे स्वकीयमेव 
कौललमिति विन्ाप्य शीलं परं भूषम्‌" इत्येतामस्य 
राष्ट्स्य मान्यतामाकलयन्ति। 
काव्यं तु तद्‌ यस्मिन देशस्य वतेमानदशापि चित्रिता 
भवेत्‌ 1 कान्यमिदमो दृशमेव-- ` 
'सर्ननान्‌ दुग ।र्‌ दुजंन।न सद्गतान्‌ 
1 मानिता वारनतिर्विषन्ना वश्रुः । 
वीक्ष्य चित्तं कवे'द्‌ यते यत्र तद्‌ 
भूतले भाति बेऽनारतं भारतम्‌ ॥ (७८) 
दुःखदावानलदंग्बदेहान्नरान्‌ 
क्षुरपिषासाङ्लपन्‌ वृत्तिकष्टादितान्‌ । 
वीक्ष्य कारण्यपूरणा नरा.यत्र तद्‌ ` 
 भूतले.भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥ (७€) ` 
कवेः प्रतिभायाः वाचाश्वास्तयुल्जैखनीषरं सौन्दर्यं 
यदा यल्लञ्यत्वेन वुराते तत्तु स्वपऽक्रस्याग्ने प्र्यक्षीकृत्य 
प्रतिञ्छापथति । सः तस्मिन्‌ भावे स्वकीथं श्रोतारं वाध्येतारं 
निनज्जयति.। सोऽपि तद्वभावितमना वति 1 ` . ` 
 कामजलमतोनाभपि स्वराट्ट्स्य ` धर्मे, स्वदेशस्य प्रेम्णि, 
स्वरेशीथप्ररा वारोच्वधरिज्यां ` प्रतिष्ठापनं कान्यस्यास्ति 
-चरमोदेर्थ; काव्यमेतत्‌ स्वचरमोदेरथस्यासादने;. मन्मतौ,. 
भशं सफलतामधियाति । ` ` 5 ८ 
राट्रमाक्तिरमि वस्तुह इह काच्ये भावनुर- उत्प्लुत्य 


रसभुवं गतास्ति । को.जनो हि स यः काव्यस्य श्लोकान्‌ श्रुत्वा- 

















जाति मे भारतम्‌'-: समीक्षा . 
धीत्य वा तमानन्दं न विन्दति य आनन्दः श्रुतौ साहित्ये च 
रस इति गीयते) ५4 मिति 

साहित्यशोस्त्रविदः कविकमंभूतं काव्यं द्विविधमिति 
वदन्ति 1 तदेवम्‌--१ रसकाण्यम्‌।! २. भावकान्यस्‌ 1 लीक 
प्रधानीकृत्य कृता रचना “रसकाव्य' सिति निगदते ॥ देव 


५ व्यम्‌' ह्‌ 


स्वामि-तरृप-देशा-दिविषयान्‌ लक्ष्यीकृत्य रचना “भावक 

इतिं कथ्यते } प्रकृतेऽस्मिन्‌ काव्ये देभक्तकृप ्योकितास्ति 

तस्मात्‌ काव्यमिदं भावकाव्यान्तगेतं वतंते 1 4.१9 
अक्तिपरका भावाः स्तोत्रे निधीयन्ते 1 स्तोचराध्वव 

ईदुग्‌ यत्र भक्तिपरकभावना प्रीयते । श्रतो मनोषिणः कवय 

द्रव र-गुरु-स्वामिप्रभृतिपूज्यानां गरणान्‌ सतोत्रकाव्ये गायन्ति । 

काव्यमिदं . स्वकौयस्य राष्टूस्य श (1 


तत्तत्यादर्‌ श्रद्धया च सह सपरपस्थापयात, तस्मात्कारणाद , , 


काव्यस्यास्यान्तर्भावः स्तोत्रकाव्येषु जातोऽस्ति । ५ 
स्तोत्रेण स्त्‌यमानस्यं स्वरूपं परिचीयते । चेतीऽव 
स्थितिः सञ्जायते स्वरूपमभिन्नायेव ।. गुशो स्वरूपे 
सम्यक परिचयोऽभोष्टस्य जायते; तेन च॒ चु विन्दति 
` चेतः । . तत्र तत्‌ ततो निलीयते । तद्नुणतया कमार्गाद्‌ = 
विषयान्तरेम्यो मनो निवतेते। तच तत्रेवाराजति ॥ तस्मा- 
देतो: स्तोत्रस्यास्ति महन्महतत्वम्‌ । व 
कविरयं केनपकारेण मानवस्य मन स्वाभीष्टा | 

प्रति श्रावजंयित्‌ शक्यं येन तद्‌ ग्रावजितं भूत्वा तत्‌ निलीयेत 
उति साद्य समीचीनतया वेत्ति। श्रत एत, तेन स्वकीयो 
देशः स्तोत्रपढत्यामुपश्ोकितः । उवश्चोकने त सोऽयतत 
यथा देशस्य स्वेक््मं, तदीया गृखास्तदीया संस्कृतिस्तदीया 
ग्रा्चाराद्व -पावनाः प्रत्यक्षी द्या 
प्राप्य  मनसस्तद्गतगुरष्वासक्तिरना 
ङाक्या। इदं हि गुरुतरं काय ग्र काव्यम 
ऽस्तीदं नूनमेव प्रशस्ततरं स्तोत्रकाव्यम्‌ । _ | 

| कस्यचन वशंनीयस्य वस्तुनः कापि. विरिष्टता यत्र 
काव्ये एकस्मिन्नेव शोके पुष्ेतया चित्रिता जायते तदा तत्‌ 


तत्‌ साधयति भ्रतोः 


9६ च. गुन "८ 
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~ काव्यं मुक्तकत्वस्य रूपं विभति । एतस्मिन्‌ काव्ये ये इलोकाः 
शोभन्ते तेष्वेकंकः इलोको वर्ण्यं वेशिष्ट्यं कृत्स्नतयास्माक 
समक्षे निदधादव्यतः काव्यस्यास्य रूपं ` मूक्तकर रूपं वतते; .. 
एतदथ मिह शोक एक निधीयते-- 
'गोखलेवालगङ्ाधराराधितं 
| श्रीशिवाजोतुकारामसम्बोधितम्‌ । 
: यन्महा राष्ट्कं सह्‌ यश्रङ्धोच्ितं 
¦ भूतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ।। (५२) 
। , महाराष्टप्रदेशस्य वणंनं कवेरिष्टं यत्तच्छ. लोकेन केनव 
`  पुणतयास्मत्समक्षे निघोयत इव्येतद्रय स्फुटतया प्रक्षामहे । 
स एव कविः स्वभावानुरूपं समाजं कत्‌ प्रभवति य 
: -स्वकाव्ये निहतेषु भावेषु सर्वाद्धीणतया स्निह्यति; यः 
स्वाभिमतेषु भावेषु प्रीयते, यः स्वकीयेषु भावेषु.विशद्धं छल- 
रहितं पावनं निस्वार्थ प्रम निदधाति । श्रस्मिन्‌ काव्ये राष्ट 
भक्तिभावो गृहीतोऽस्तिं 1 कविस्तस्य भावस्य मनसा, वाचा 
` कमणा चाराघकोऽस्ति; सोऽस्ति परमाथेतो देशभक्तः. । इदं 
हि तदोयेनेतेन काव्येन तु सिद्ध यत्येव । परमिह तेन समपेण- 
परकौ इलोकौ द्रौ रचितौ स्तः, ताविह प्रस्तुतीक्रियेते । 
ताभ्याञ्च तस्य देशभक्तत्वमस्माक पूरः समूपस्थितं जायते-- 
#. ४ भारतं वतते मे परं सम्बलं, 
| | भारते नित्यमेव स्मरमि श्रियम्‌ । 
भारवैनास्ति मे जीवनं जीवनं, 
भारतायापितं मेऽखिलं चेष्टितम्‌ ।! 
| भारताद्‌भातिमे मूतलं त्रतलं 
ह 1. , भारतस्य प्रतिष्ठाश्ि चे मानसे । 
(+  भारतेऽहं प्रपहयामि विडवेहवर, 
भारत ! क्षोशिशद्खार ! तुभ्यं नमः-॥ 
ग्रत्रे काव्ये प्रचलिताग्लशब्दानामपिप्रयोगो द्‌इयते ! 
(दलोक १६) प्रायोऽत्र सखग्विणीवृत्तं वतंते । वस्तुनो वेनं 
| ` यंथावदतः स्वमावोक्तिरल ङकारो मुख्यः । काव्यमुहिश्यान्यदपि 
कः  वक्तुवमहिष्यते परं केवलमिदपूक्त्वा विरम्यतु.। „. ॐ. > 



































(भाति मे भारतम्‌ : काव्यदश्ंनम्‌ 
[डा० शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदः एम०ए०, पीएच०डी ०, साहित्याचायंः 


प्रवक्ता, साहित्य-विभागः, प्राच्यविद्याधमंविज्ञानसंकायः, 
काशी हिन्द्‌ विश्वविद्ालयः, वाराणसी | 





भारतकविसहूदयसमाजे नवीनां संस्फ्ति सम्प्रसारयत्‌ “भाति 


मे भारतम्‌" काव्यं धुयेकवेः श्री रमाकान्तशुक्लमहाभागस्यावजेयति- 


तरां सचेतसां चेतः । “एकस्य तिष्ठति ककेगृह॒ एवे कोच्यम्‌" 


इत्यवधूयाभाणकमिदं काव्यमद्य संस्कृतकविसम्मेलनश्रोतुसहदयगहेषु, - 


बालेषु बालास, नारीषु नरेषु, वृद्ध षु सिद्धषु सद्खीतलहरीं विलासयति 
खमपंयति च प्ररणाप्रितं निमंलमानन्दशमन्दम्‌ । 
"तया कवितया किवा कि चा वनितया तया 
पदविन्यासमाज्ेण न धणति यच्छिर 
इति सत्यस्पष्टा कविता-प्रभावानभवधोरणी सम्प्यतेद्य नितरां 
“भाति मे भारतम्‌ संज्ञास्पदेन गीतिताव्यरत्नगुम्फन । गीतिकाग्य- 
= एतस्या ` प्रभादीप्त्याः प्रध्येकपदविन्याससमकालमेव 
सहदयरिरोचणेनं सहस्रशो जनानां दष्टचरमनेकत्र विशिष्टेषु 
.निखिलभारतीय-संस्करेतकविसम्मेलनेप । विगतवषं वाराणस्यां संजाते 


विदवसंस्करृतसम्मेलनाङ्घ भूते" विशिष्टे संस्कृतकरवि सम्मेलने, विद्त्‌- 
प्रकाण्डकविपरिषन्मध्ये संश्रावितमिंदे काव्यं श्रीरमाकोन्तश॒क्लमेव 


यत्रतत्र सवत्र चचितं कृतवत्‌ । 
संस्कृतभाषा सवं साधा रणाद द्रे जातेति न तिरोहितम्‌, सस्कृत- 









= न ~ = 


विश्वविद्यालये ई०..१६८१ सत्रे नियोजित वाराणस्याम्‌ । 
११५ | 


कवितापि च त।द्श्मेव स्थानं सवंसाधारणे धारयति, परं यंदा 


१.. विश्वसस्कृतसम्मेलनम्‌ २१ अक्टूबरतः २६ जक्टूबरपयन्तम्‌ कशी-हिम्द्‌ 










ववया वह न्न १. ` 





१९६ भाति मे च 
सवेविधावजंनगुणगौरवसमन्वितः श्री रमाकान्तशुक्लसदुशः कवि- 
मेञ्चे “भातिः मे भारतम्‌” सदां काव्यमादाय समायाति तदा 
तावत्कालपरयन्तं तूपयु क्तं धारणाढयमपि दुरं प्रयातीति नैकशो | 
निभालितम्‌ । देशेस्मिन्‌ अनेकदरवार्‌ काव्यस्यास्य पाठः सञ्जातः, 
 सहखरशच सहृदयाः श्रोतारो भारतप्रेरणाप्रपूरितस्वान्ता अपि नूतनां | 
भक्तिधारां स्वान्ते धारितवन्तस्तदिदं श्रुत्वेति न न्यूनं साफल्यं 
सत्कवेरस्य श्रीमतो डँ °रमाकान्तशुक्लमहाभागस्य । | 
 सर्वपुरातनसम्पतारोभासमृच्छालितमिदं ` भारतं वेदच्छन्दस्स्‌ 
प्रगीतम्‌, .रामायणे वर्णितम्‌, महाभारते चित्रितम्‌, पुखाणेषु चचित- 
मद्यावधि चानेकसुहल्रनानाभाषाप्रवीणकविवृन्दव णेनसम्प्‌जितं कां 
वा वणेनशोभां नाङ्खीचकार ! भारतवणैनपराः सर्वेपि विविधा 
सन्दरभा यदि संकलिताः स्युस्तहि नेकग्रन्थः (जिल्द)-प्रपूरणं जायेत । 
को वा भवेत्‌ तादशो लब्धवाग्देवीप्रसादः कविरयेन स्ववाक्पुष्पैभारतं 
न प्रपूजितं स्यात्‌ । केचित्‌ कथा प्रवाहप्रसद्धषु भारत॑वणैने मोदं 
लब्धवन्तोपरे स्वमनोनुक्लमहाकाव्यसंसारे संचरणशीला महाकवय 
समुचितेवसरे भारतवणेनाय समत्सुकाः सञ्जायन्ते ।. कंिचन्मुक्तक- 
मालाभिर्वणितं भारतमपरैः समस्यापूतिसन्दभ चचितम्‌, येनाऽपि 
य॒त्रावसरो लब्धः स्यात्सुकविना तेन तत्रैव स्वप्रियतमं भारतं .शन्द- 
चित्रेवतारितमिति सवत्रावलोकयित्‌' सुकरम्‌ । 
अद्य श्रीरमाकान्तशुक्लमहोदय इव निकटप्‌वंमप्यनेके. विइ्व- 
विश्रुता महाकवयो विद्वांसङ्व केवलं भारतव्णंनमेवोदुदेद्यीकृत्य 
काव्यानि सिद्धप्रसिद्धानि नानाभाषाषु संस्कृते$पि च निमिवन्तो येषु 
हिन्दीभाषायां `राष्टरकवेः श्रीमेथिलीशरणगुप्तस्य “भारत-भारती" 
संस्करेते च कविताकिकचक्रवतिनां श्रीमहादेवशास्त्रिणां “भारत- 
 शेतकम्‌” स्वान्तं नितान्तं सन्तोषयति.। तादश विपूलतरे$स्मिन्‌ 
॥ ` क भारक्वर्णनसन्दभं श्रीरमाकान्तश॒क्लस्य कृतिरियमद्ध तामनन्यसाधाः ` 


= $ ~ 










£ मे भार 2 | 
" भारतम्‌ : काव्यदशंनम्‌ ` ११७ 


| शण किमेतन्नास्त्यनन्यसामान्य साफल्यं कविवरेण्य- 
| ध सग्विणीति गीतिमयेन छन्दसा{रचित॑मिदं ॥ भाति मं भारतम्‌ 
गीतिकाव्य स्वीयसंज्ञाघटकीभूतेन “मे इति शब्देन न केव॑लं कविमेव 
निदिशत्यपितु सर्वानपि पपठकान्‌ शरोतवन्दाश््वातरान्तभवियत्‌ साधा- 
| रणीकरणग्यापार्‌स्य नाम्न्येव प्रादुरभावि सूचयति | भारतं स्वेषामपि 
विद्यते निवासिनां भमितभाजां च, तं प्रति सर्वपि--“मे भारतमिति" 
` वदेयुः । तामेव सावंजनीनां भावनां कविरपि संजय" प्रकाशयति ` 
तामेव च विश्वजनीनां भावनां ्रारम्भिकेपि सुप्रसन्नां ` 
प्रकाशयन्‌ कविवंदति-- 
भारतं वतते मे परं सम्बलं _ ` ४५ 
भारतं नित्यमेव स्मरामि श्रियम्‌ । (द ^ 
भारतेनास्ति मे जीवन जीवनं | ‡ 
| भारतायापित मेऽखिल चेष्टितम्‌ ॥ 
भारताद्‌ भाति मे भूतलं भूतलं 
आरतस्य प्रतिष्ठास्ति मे मात 
भारतेऽहं प्रपयामि विदवेऽ्वर | 
| भारत ! क्षोणिश्वुद्धार तु्य 00) 
कनेन भारतस्य न केवलं भौतिकं स्प 
मानसे समुल्लसत्यपित्‌ सर्वविधालौकिकचमत्का सचा करिमप्यलीकिकं 


== कविराविष्करोति, तत्र भौगोलिकं सप नितान्तमेकदेशभूपतमीस्त | 


मरौतिकं स्वहटपं यदपि राष्ट मूलतत्त्वरूपेण स्थितं भवति पद्‌ 


विना राष्ट्भावनाया भक्तेरेव चाधारविरहितत्वात्‌ परं भृगोलापेक्षया 


तहासदष्ट्या यत्र नितरां पुरातनत्वं विद्योतते तत भौतिकसुषमया 


भावनाप्रधास्यं समुनमेषमासादयति, तेन संस्कृतिः सभ्यता 


पुष्पितां पल्लविता भवति, तदभूगोलावलम्विनि समजि, भावनाः 4 
५ | | षि 1: 


४१ 


ते । 





गीतकाव्यस्यास्यावलो 














१९८ | | भाति मे भारतम्‌ 


प्रधानतयैव . च देशस्य स्वरूपं हदये प्रेरणां संचारयति, न केवलं 
भोतिकेन रूपेण । अत एव प्रथम एव पद्ये भारतस्य विशवविश्रुतं 
भावनाप्रधानं स्वरूपमाविष्कूवंन्‌ कविनिगदति-- 


विकवबन्धत्वम्‌दघो षयत्पावनं 
विहववन्यइचरिज्रजगत्पावयत्‌ । 
विश्वमेकं कटम्बं समालोकथद 
भतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ।\१॥ 


अग्रिमेषु च पदेष्वपि अहिसादिभ्रमुखभावनातत्वानां भारत-प्राण- 
भूतःनां शोभनं चित्रम्‌ दधासितं दृरयते । 


` भारतभूमिः प्रकृतिदष्टया . सबंगोभामयी विदयते यस्यां स्वत 
एव काव्यानि विलसन्ति, तादशीमनपमां प्रकृतिसषमामनेकैरछन्दोभिः- 


कविवर्णयति-- 
कोकिलः कलितं बटपदेग लज्जितं 
के{कभिन्‌ व्यपारद्धतनादितम्‌ । 
सारिका-कोर-वादप्रवादेय त 
भूतले भाति मेऽनारत भरतस ।४०॥ 
मघमालाक्‌लं- विदयुदुद्योतकं 


काराहासान्वितं सर्षपश्नीय॒तम्‌ । 
 पक्वगोधूमसस्येद्च सम्पुरितं 


भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥४२॥ 
क्यामलानोकहश्रीसम्‌द्वान्तरं 
८ पद्‌ मनेज्ेस्स योभिस्संमालोकितम 
निरः एवेतफंनेस्समद्धप्ञ्चलं 
भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ।॥४३॥ 
हसकारण्डवस्सारस्ंवंतकं 


कोञ्चकाकः पिकः खञ्जरीटः शकैः \ 
तित्तिरेष्टिटिरभैः उयेनगदध्नश्िचितं 


भतले भाति सेऽनारत भारतम ।४२॥ 

























भाति मे भारतम्‌ : काच्यद्शनम्‌ | 
नितरां गेयशब्दमालासमाहितानी मानि प्रकृतिचिन्राणि सहज- ` ॑ 
सौन्दयंसमपंकाणि, सहूदयचेतसि सुगन्धं विस्तारयम्ति। 
नदीनां (8, ३५), पवतानां (१०), तीर्थानां (२८-२९), 
पादपानां (६२) केरल-कण्मीरःप्रयाग-पूर्वाञ्चल-गुजं र-व ङ्ग -पञ्चनद- 
` महाराष्ट्-तमिल - मध्यप्रदेश - कर्नाटक -राजस्थान-आन्ध्-नागालंण्ड- ` 
मालव-कुरकषेत्र-पभृतिप्रदेशानां (४६-५०) नितान्तं मनोमोहकानि 
चित्राणि गेयशब्दावल्यां “भाति मे भारतम्‌” काव्ये सूषमामनुपमा- 
मल्लासयन्ति । 
देशस्यास्य गोरवपर्णं साहित्यं कस्य वा मनीषिणः समावजंकं न 
भवति, यदाधारेणाद्यापि देज्ञस्यास्य गुरुत्वभक्षुण्णं तिष्ठति । दाशं 
निकक्राव्याध्यात्मचिन्तनरुचिरस्य तादृशस्यालौकिकस्य साहित्यभाण्डा- 
भारस्य गौरवगीतानि गायन्‌ कविरयमनेकेषु छन्दस्सु तथा प्रस्तौति 
यथां पाठकश्रोतृणां मनांसि श्र द्वामयानि सञ्जायन्ते -- 
वेदभाभासित सत्कलालासितं 
रम्ण्सद्धीतसाहित्यसौ हित्यभ्‌ः 
भारतीवल्लको भङकृतं भङ्कृतं 
भतले भाति मेऽनारत . भारतम्‌ ॥६।! 
यतं अयीसांख्ययोगादिमागेयतं 
जोवनं मुक्तमाकतु माकाक्निति । 
 ज्ञीलसम्तोषसत्यादिभी . रक्षितं .. 
` . -भूतले भाति तन्मामक भारतम्‌ ॥।७॥ | 
दर्ञंनज्ञानचारित्यसम्बेलनं 0 


: । 

| ५ ॥ # 

४ * ~ 
ह | ॥ + 
न ॥ 

त न 

लि +त + 1 ् १) 

कि प १ प ण" गा प क प १ ~~ ~~ ~~~ 


पिनि 


यत्र मोक्षस्य मागं भणन्त्यागमाः । 44 
ज्ञानमास्ते च भारः च्छियांवंविना : ' "री 
| 


भूतले भाति तन्मामक . भारतम्‌ ॥८॥ ` 
शः # 


"+ भ 


१२० 





योगवासिष्ठगीतामहाभारतं - 








भाति मे भारतम्‌ 
सूलरामायर्णं पम्परामायणं 
कम्बरामायणं जनरामाथणम्‌ । 


कृत्तिवातादिरामायणं श्रावयद 
भतले भाति मेऽनारतः भारतम्‌ ।२५।। 





` - भ्रन्थरत्नेश्च तं स्तं: प्रबुद्धं तथा । 
मानसं बीजकं सूरसिन्धुः दधद्‌ - 
भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥२६॥ 
गद्पद्याञ्जितः श्नव्यद्श्याज्जितः 
गीतनृत्याञ्जितं लोकवेदाज्जितम्‌ । 
सप्रसादं - समाधयंमोजोऽन्ित | 
, भूतले भाति मेऽनांरतं भारतम्‌ ।२७॥ 


वृत्त प्वेतेषु दिड़ मात्रमपि व्यञ्जनया$विष्टानामपरि शोभा- 


विशेषं विनिक्षिपतीव । 


भारतस्य समादृतं वेिष्ट्यमस्ति- 


“यद्धि भिन्नं सदप्यस्त्यभिन्नं सदा” (५ इलो ० ) 
“श्रस्ति यस्मिन्ननेकत्व एकस्थितिः'' (९७ शलो ०) 


तादशस्यैकत्वस्योपरि कविरयं न सामान्यतया सावधानोपित्‌ 


1, 


तस्यैकत्वस्य विविधानि रूपाणि सविरोषमवतारयति (४, ४१, ४५, 
५ ४६, ९१) विविधभाषाणां (२३), पवंणाम्‌ (३२ ) समाजसम्मंलनानां 
(३०), प्राचीनजातीनां (४६) सम्यगालोचनं कुवन्‌ विभिन्नत्व- 

प्रदशनपुरस्सरं सवषामेतेषां भारतान्तभ्‌ तत्वं तेन च भारतस्य 
` विरादृस्वरूपमवतारयति। | - 1... 














भाति मे भारतम्‌ : कान्यदशेनेम्‌ 


` प्रायो वणैनप्रसङ्खषु पारस्परिककवयः राष्ट्स्य नवीनोप- 
लब्धीनां विषय उपेक्षामेव धारयन्तो विलोक्यन्ते । परं साहित्यं 
सम!जस्य प्रतिविम्बभूतं भवतीत्यदत्वे नवधारानिष्णाताः संस्कृत- 
कवयो राष्टस्य विज्ञानधारितां सवेजनमनस्तोषणकरीमिमां 
नवसमुन्नति न तमामुपक्षन्ते । “भ।ति मे भारतम्‌ ' काव्यस्य प्रणता 
श्रीमान्‌ रमाकान्तरक्लमहाशयस्त्‌ तत्र॒ सविरोषं चमत्कृतिमुल्ला- 
सयति । नबोनोपलब्धिचित्रणमेतस्मिन्‌ काव्ये तावदभूतपूवेमव, 
यथा-- 

भाखडाबन्ध-दामोदरीयोजना- 
बाणगङ्धाफरक्कादि सिक्तोजितम्‌ 


ब्रह्मपुत्रादिसन्दशिताम्बुच्टे ` 
भृतले ` भाति मेऽनारतं भारतम्‌ \११॥ 


विद्युदुत्पादने तेलसंशोधने 
| इन्धनान्वेषणे  . लौहूनिष्पादने । 


यन्त्रनिर्माणका्ये च पूणन्नम _ 
भतने भाति मेऽनारत. भारतम्‌ ।*१२॥ 


रोरजालं चिकित्सालयस्थापन- 





रौषधोत्पादनं तात्यशोघस्तथा । 
नतनाभिरचिकित्साभिरुन्मूलयद्‌  . _ । === - 4 
मतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥१२॥ ` 
श्रायं भरट ` वियन्मण्डले स्थापयद्‌ | 
पोखरणभ्‌मिगमेऽणुर्शाक्त किरत. । 
ज्ञा न्तिकायष्वणं प्ररयत्सन्तत _ 


भते ` भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ॥१४॥ 








१२२ | भाति मे भारतम्‌ 


रोहिणीं ` प्रक्षिपद भास्करं साधशद्‌ 
श्रात्सनीनेरमोघसितः साधनः । 


` युद्धपोर्तंश्च सिन्धूरसि स्थापयद्‌ | 
भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌ ।१५॥ 
रेलनौकाविमानेबेसर्मोटिरः 
कारटेमपरुञञकटयादिभिर्यानिकंः ` 4 
. यच्चरवेति नित्यं. समुद्घोषयद्‌ 
` भूतले माति तन्मामकं भारतम्‌ ॥१६॥ ` 
यड्‌ बरौनी - भिलाई - बुकारोस्वनैः | 
स्वोन्नतिस्यन्दनोत्थं शुभं घधेंरम्‌ । 
दिक्षु विस्तास्यद्‌ वीक्ष्यते स्वंदा 
भूतले भाति तन्मासकं भारतम्‌ ॥१७॥ 
एतेनोच्चतरसुषमाविवरणेन भारतस्य नृतनजाग्षिचिव्रमेव 
समून्मिषितं जायते सचेतषां चेतसि । | 
यद्यपि क(व्यस्येतस्य चित्तं ॒ताद्‌शं विद्यतेन्‌ रञ्जनं यत्‌ प्न 
 पनरास्वादनाय प्रयति, पुनः पुनरालोकितं सदेतत्काग्यं वारं वारं 
 कामप्यभिनवामेव लेखनप्रेरणां प्रेषयति, भारतं प्रत्यतन्दितं प्रेमं ` 
मानसे जागरयति, तथापि पूणेरूपेणैकदवतादथस्य क।व्योत्तमस्या- 
कलनं _ मादृशस्य कृते नितान्तं कठिनतरम्‌ । वीरतासंपूरित- 
श्री रमाकान्तशुक्लमहोदयं परितः संस्कृतसहदसयमाजस्याशा ` 
प्रसरति यदयं प्रारम्भ एव । आगामिनि काले लोकोत्तरया{नया 
प्रतिभया श्रीमानयं कविः काव्यसौगन्ध्यं, नूनं विस्तारयत्विति 
जगदीरवरसविधे भावभ्रवणा प्राना वि्यतेस्मादृश् नाम्‌ । 


























0, 71 1१4 २ च व पिः | । 
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विअ 
४ | १, ॥ * 


भाति मे भारतम्‌ : काव्यदशनम 18 । 


अथ कङ्चन पचै रालोच्यते "भाति मे भारतम्‌ :-- . 


श्रीरमाकान्तशक्लस्य काव्यं नवं "माति मे भारतं' ज्ुयिज्ाड्चितम्‌ । र ( 
हाग्दधाराप्रवाहेण रोमाञ्चितं भावनाग्‌्फितं ` सर्वमोदावहम्‌ ॥१॥ 
दा खव्यकितत्वधाराऽभिरासं परं हत्तरगेषु दोलायमान कथम्‌ । 

सा. प्रतीक्षाऽस्ति काचित्‌  रपर्णीङ्िता. मेघद्‌तोत्तर या विवद्धि गता ।।२॥ 

कुत्र तृप्तिः समासादनीथा भवेत्‌ 

भ्रबनजातस्य सर्व॑स्य तत्रोत्तरं “भाति मे भारतम्‌ .. “भाति मे भारतम्‌ ` ।\२।। 

ने कगोष्टौष देशस्य सम्यकश्वुतं सत्कवीनां समन ^ यच्चचितस्‌ । 


र 
यत्‌ श्रूतं श्रोतुवुन्दे परं तुष्टिदं ताद्ग विद्यते “भाति मे भारतम्‌ ॥४॥ 
रमा कान्तसंश्रावितम्‌ । 


कुत्र सौख्यं समस्तं भसिलेत्पुणंतः 


विह्वविदरत्ससाजस्य सम्मेलन कािकाया 


11 ~ 
श्रोत्‌ विदत्समहे भृशं नन्दितं दिन्धमोदान्वितं “भाति मे भारतम्‌ ` ॥\*५।! 


? नो नवं संस्कृतं नो नवस्फतिदम्‌ 7 | 
तन्मखे सद्रणं '“ाति मे भारतम्‌" ॥६॥ ` | ्‌ 
स्य दृहयावलिः प्रस्तुता । ` $ 
"माति मे भारतम्‌' ॥\७॥ 


को न्‌ न्नतेऽद्य यत प्राक्तनं सस्कृतम्‌ 
यो मतं संस्ृतं वा सम्‌ दघोषयद्‌ 


या प्रवृत्तिनंवा भारते दक्ष्यते तस्य सव 
रम्यकाव्येऽन्न त 


त्राषतनं गौरवं सम्यगाचर डित 
ऽवि प्रसादस्य. काष्ठा परा । 


ये. पठन्त्यद्य तेषां नवस्फ्‌तिदं संस्कृते 
सत्वरं यन्मनोब्‌ द्धिसन्तर्पणं तादृश सौख्यद “भाति मे भारतम्‌ ॥८। 
| सत्कवेसोजपणः | स्वरेर्भ षितं श्रोत वम्देष्‌ रो माञ्चसञ्चारकम्‌ । 
पाठकाले "पनः" श्ाबदसम्प जितं ताद्ग विद्यते ("भाति मे भारतम्‌ ` ॥1€1 


व्यं लवं रच्यते ! युवेव ्ाधारणं विश्रतम्‌ ? 
(“माति से भारतवः |} १ © 


संस्कृतेऽयापि क 


स्वथानतनरभावस्ताथयंतं ? तत सिदधोत्तर 
। =---- घ्ान्यामिहाऽविष्कृतंमू रिशो आग्यमालाभिरास्ते परं मण्डितम्‌ । 


तथयक्षोवषंकं सत्कवेनित्यद्लो भूरिमाषाल्चित ` 


= ~------------- 


तिमे भारतम्‌" ॥११. 








१. प्रसादगुणस्य 


् | 4 7 द ५ = 
२. कविसम्मेलनेषु श्रोतृभिरेतत्पठनावस ^ `न "पुनः" इति ध्वनिः क्रियते 
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॥ ॥ 


। र ्े १२४ 


# 


भाति मे भारतम 


+ 


4 मात्‌मूभक्तिसास्राज्यसन्देशदं मात्‌ भूभक्तवोरस्मृिस्फ्‌तिदम्‌ । 
सौगन्ध्यसारेण सम्पुरितं दिव्यतामण्डितं 













[४ “भाति मे भारतम्‌" ॥ १२ 
 न्व्यसंोजनावणनमण्डितं शुख्रविल्लानधारासभासेवितम 


 चिन्मयेकान्तमिन्नत्नमासादयत्‌ द्योतते मानसे 





8 ““भ्राति मे. भारतम" ॥१३॥ 
कान्त' वाङमञ्जरीसेवितं सवंशो व्यड जनाभिनंवाभिः समारधितम । 


 चित्रसौगन्ध्यचुञ्चुद्धिरेफेः पर विद्डिरासादितं “भाति मे भारतम” ¦ १४॥ 
भारमाकास्तशुक्लोऽभिनन््ो न कर्येन नव्यं नवस्फिरं निमितम्‌ । 


व्यमा 
ध $ भनाभास्वर सुस्वर नित्यमानन्दवं 


+ + ॥ 


“भाति मे. भारतम्‌" ॥ १५॥ 

















भाति मे भारतःसितिकान्ये 
राष्टियभावनां 


(डा० हरिनारायरदक्षिलः, संस्कृति भागाध्यक्नः' 
कुमाय विहवविद्यालयः, नैनीताल: उशप्र०) 
माति मे भारतं" नामेदं कान्यं शतककाव्यं विद्यत । 
अस्मिन्नष्टोत्तरशतसंख्यकानि पद्यानि सन्ति। भरतः इद 


मम मतेन मालाकाव्यमपि कथयितु शक्यते; यतो मालाया- . 


मपि श्रष्टोत्तररत्तसंख्याका मणयो भवस्ति। 
अस्य काव्यस्य रचयिता कषिषिरो डं० रमाकान्त 


| जुक्लोऽस्ति, योऽ्यत्वे दिल्ली विर्वविद्यालयीये राजघधानी- 


कालेजे हिग्दी विभागे प्राघ्यःपकपदमलङ्‌ कुर्वाणोऽस्ति । अस्य 
काव्यस्य प्रकाशनं देववाणी-परिषद्‌, ६ वाणो विहार, नयी- 
दिल्ली-११००५६' तः प्रकाश्यमानायाम्‌ श्रवाचीमसंस्कृतम्‌ 


इत्याख्याथां त्रं मासिक्यां पत्रिकायामीकश्वीये १६८० तमे वषं 


जातमासीत्‌ । तदनन्तरमिदं काव्यं मनोऽभिरामाकारपृष्ठा- 
त्मकस्वतन्त्रपुस्तकरूपेणापि हिन्यङग्रेज्यनुवादसहितं प्राका- 
य मायातमस्तीति हषेविषयः । 1 
अस्मिन्‌ काग्ये कविवर: डा० शुक्लः स्वीयस्य भारत- 
राष्ट्रस्य वंशिष्ट्यानां वणनं विधाय भारतीयेषु जनेषु 
आत्मनिष्ठां राष्टराभिमानभावान्‌ प्रद्‌ दीपयितुम्‌ अचेष्टत । 


देशवासिषु राष्टरप्रम्णो राष्टरियभावनाया वा चेतनामुद्बोध- ` 


यितु तेन भारतीयायाः सस्छतेः वित्रिधेषु समाकषकेषु पक्षेषु 
~= शः पातितोऽस्ति। तदीयं कथनमस्ति यंद्‌ भारतमेव 
एतादशं राष्टमस्ति यन्न हिसायामहिसराया विजयो भवति; 


आत्मा शरीरबन्धनान्मुक्ति लभते (षद्संख्या, २); वेश-शूषा- 


१९ 





५ ~ 








१२६ | $ भाति मे भारतम्‌ 
भ्ररान-पान-धम-मनोरञ्जन-क्रोडा-रीति-प्रथादिव्‌ वेविध्ये 


सत्यपि ग्रान्तरिकी एकता विद्यते; वैदिकवाङ्ग्य-स। हःय- - 
संगीतकलादौनाताराधना भवति; ज्ञानस्य सार्थकता तस्य 


क्रियात्मकतायमिव मन्यते (पज्सं०-५- ); सगुणोपासनायां 





बल, दीयते (पभसंऽ २०-२२); प्राच्यविद्यायाः प्रशंसा 
विधीयते (प० सं २५-२७); सत्यं शिवं सुन्दर च समा- 
राध्यते; रामराज्यस्ष परिकल्पना क्रियते (प० सं ६5); 


रव्तपातं शस्तपातं च विनं राष्ठे क्रान्ते; फलवत्यो लह्य. 
समुत्थिता भवन्ति; हिसका नराः भिजैदुषटरत्येः स्वयमेव 
निस्सत्ना भूत्वा नश्यन्ति; साधुज्नारच सर्वेषु सास्यभावं 


` पदयन्ति (प० सं० ७४-७१) 


स्वमातृभूमेः भारतभूमेः रमणीयतायाः प्रकाशनेऽपि ` 
कविनिष्ठो राष्ट्प्रमा राष्टाभिमानो वा एव प्रधानो हेतु 
रस्ति। कवेः कथनमस्ति यतस्वीयस्यास्य भारतदेशस्य 
सवरेव भूयसी प्रचंसा - विहितास्तिः दानवा इम बाधितुः 
नापारयन्‌ु; देत्रा अपि एतस्य म्राराधनां कुतेन्ति; सज्जनानां 
विदुषाञ्च त्वेतत्‌ साधनास्थलमेव विद्यते; मानव-दानक्ल- 


, ` सज्जन-दूजन-घनि-निधन-सबल- निर्वन] दिभ्यः स्वेऽय एव 


एतत्‌ रोचते (प० संर ३-४); अनेके: पावने स्ती्थँः, द्रत रप- 
वासादिभिरच इदं राष्ट सदा सुशोभितं वं भूयते; चतण्णी 
मपि धाम्नां सत्तां संरक्षति; पृष्कर-ग्रमतसरस.प्रयागादि- 
मिर्च अन्य रप्यनेकः दशनीय स्थलैरयक्तमस्ति (प० सरं = र८- 

); विज्ञानस्य प्रगतो प्रवीणमस्ति (प० सं० ६३ ); विक्वे 
विख्यातमस्ति (प० सं० ६५); परमप्रियमस्ति (प० सं° 


. ६६); स्वाभिमानेन च संयुक्तमस्ति (प० सं° १०६) । 


{4141111 411 ८ च ह त 
- ५ 1 च | च # ॥ 
॥ ¢ । | 
॥ ४ = ॥ चै 
। ६४ ॥ ८. ++ 4 „3, ११०६ ०१०. ब. कै . 
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“भाति मे भारत मितिकाव्ये राष्टियभावना ` १२७ 
कविना राष्ट्रस्य प्रगतौ प्रसन्नता प्रकटितास्ति। कृषि- 
श्ेत्राणां शेका्थं विद्यदुत्पादनार्थं च भखड़ा-दामोदरघाटी- 
वाणगद्ा-फर्वकादिषु स्थनेषु जलदन्धातं फलवतीषु. 
योजननु तेनाव गर्वोन्नुभूयत्ते। स्वकीये देशे सम्पद्य 
मानानां. तंल्लोधन-इन्धनान्वेषण-इस्पातमिर्माण-कल- 
निमश-्रौपवालयस्थापना-ग्रौषपिनिर्माण--शल्यचिक्रित्सा- 
भिननाचुखन्यान--च्रापेभटर रोहिणी भास्क राद्युपश्रहसजं ना-वसु- 
वन्तरयंताशुनिन्प्नोर-गुद्धपोतव्रि शानरेनयानवसा दिनिर्मारणा- 
` दौना~नैकेषां राष्टियकायंकलापानां कविना समुक्तकण्ठन | 
परास ति हितास्ति (प० स० १.१- ७) ; स्वराष्ट्‌ प्रवहुन्तोनां | 
ग द्धुए-यमुना-चन्द्रमागा (चिनातर) विपाज्ञा (व्यास)-नमंदा- 
तुद्धमद्रा-तरह्यपुत्र-भन्दाकिनो-गोदावरीध्रमृत्रीनां नदीनामा ` 
कंस्य चं मह्न: प्रभःवोत्पादकः समुल्लेखो विहितोऽस्ति 
(प० सं० €, ? १. ३५); हिलय-विन्ध्याचल-सद्याचल- 
नीलाचनादीन्‌ शिरीद्‌ प्रति स्दाभमिनानात्मिका अ्रःत्सीयता 
प्रकरितास्ति; प्रात्रतिकच्छटोया कणन कृतमस्ति (प० सं० 
१०, ४०४४); कर्मी रात्प्रभृति कन्याकुमारीषयन्तं सवषामेव, 
भारतीयप्रदेशानां गौरवाघ्ायक संस्मरणं विहितमस्ति; . 
जगद्गुल्यङ्कुराचाये-क्षव्रपतिश्िवाजि-स्वामिदयानन्द-स्वामि- 
विवेकानन्द-गूरुनान क--पण्डितमहामनोमडदनमोहनमालवीय- 
श्रीगोपालकृष्णगोखने-पं० वालग द्गावरतिलक-महात्मगान्धि- 
प॑० जवाहुरलालनेहरूपभृतीनु देशभक्तान्‌ प्रति गौ रवात्मकः 
समादरः ए्रकटितोऽस्ति (प० सं०° ४७-५५)}; वेदन्यासं-आदि- 


॥ क विवाल्मोकि-भासष-कालिदासादीनां राष्टृगायकानां कवी- 
` नाम श्राटमगौरवपुरस्सरं समूल्लेखो विहितोऽस्ति; वेद-महा- 




















१२८ । भाति मे भारतम 


भार्त-गीता--रामायण-योगवासिष्ड--रामचरितमानसादीनां ` 
भारतराष्ट्स्य सांन्कृतिकम्रन्थ रत्नानां. चर्च कृतास्ति (पभ्स° 
२४-२७); जखिलभारतीयेषु च तीर्थेषु पवसु च उल्नासपुर- 
स्सरं प्रकाशः पातितोऽस्ति (प० सं २८, ३२, ३६-३७) । 
-. स्वदेशर. “ण््ट्ियाणि पर्वाणिप्रतितु कविना भूयानु- 
त्साहः प्रदरि ऽस्ति । भारतोयगणतन्त्रदिवसोत्सव्रमुपलक्ष्यी- 
कृत्य ग्रात्ननिष्ठमुललासमभिव्यङ्जता तेन लिखितमस्ति-- 
| जन्वरो मा तवविज्ञके वासरे | 
इण्डियागेटपाइवं स्थितो दशक: । 
, यस्य रोभाप्रवाहे मुदा मज्जति 
भूतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ ।! 
यरय दिल्लीस्थिते रक्तद्ुगे शुभे | 
ससदहवोत्तमाद्धः त्िरङ्कध्वजः ) 
सावेभोमीं स्वत्तां ददत्युल्लसन्‌ 
मतले भाति तन्भामक भारतम्‌ ॥ 
(प्षख्या, ५९-६०) 
 मोतुभूमि भारतभूमि वैदेशिकशोसनपालात्‌ मोचकान्‌ 
देशभक्तान्‌ प्रति यदीये हदये अपारः समादरो वर्तते। तस्य. 
सन्देशोऽस्ति यदु राष्टुरक्षाहेतवे समरमूमौ शोर्य्रद्शका 
वीराः कदाचिदपि नैव विस्मृति नेयाः। स तान्‌ प्रति कृतज्ञ- 
तामभिव्यनक्ति। स गवेमनुभवति यत्तदीये भारते राष्टे एता- 
दृशा श्रपि राष्टरृभक्ता वीरा वरीवत्यन्ते, ये युद्धयज्ञे प्राणैरपि 
प्राहुति दत्वा राष्टरस्य सम्मानं रक्तन्ति (प० सं० ७०-७६) । 
कविना भारतीयानां जनानां स्वाभिमानोऽपि ` प्रंसा- 
५ प्रकटितोऽस्ति (प० सं० ८५) अत्र समागत्य 




















ष्टियभावन १२९ 
निल ततो विविधर्मावलम्बिनो जनान्‌ मात्कत्त भारत- 
देशस्य राष्ट्यां क्षमत [मपि स ता रौरवेण लिखित- 
वानस्ति (पन्सं० ४६) १ । | 
कवेः कथनमस्ति यदनेके 2 (री ^ 
गरास्माकीनं भारतवषं समाप्तं क च्छत्‌; किन्तु कत्‌, 
नापारयन्‌ । यततो दहि श्रस्मद देशः अज रोऽस्त, 
अम रोऽस्ति , शारवतोऽस्ति, आशा“ 6151 ^ 
सवषामेव इदं परमं -कर्तन्येमस्ति तिष्ठन्त स्तिष्ठन्तः, 
खादन्तः पिबन्तः सततमेव 


"प्राति मे भारत'मित्ति काव्ये र 





` कतः क प 
वक ॐ. 


चलन्तो भ्रमन्तः, क्रीडन्तः कदं न्तः, सं ¦ 
(षप 9० ९०९ । 
स्वदेशस्य अभ्युदयहैतवे कामनः क £ ४; 

{त, किन्तु अस्माभिः 

१०४} । करिचत्कियतीमपि निन्दां ¶ त्तया; तस्य ¦ 
[ि सर्वदेव स्वदेशस्य वन्दना विधेया प न ^ 
7 अआस्माको 
सवेविधरम्याहेतवे ्राकाड्न्ना विधेयाः, तथ व | 
प 
राष्टे कस्यापि शोषणं न स्यात रिचि. छ 
तथा सव प्रसन्नमनसो 


स्यात्‌; करिचद्‌ दोन-हीनो न स्यात 
(५० स० १०५ १०८) । 


भवेथुरित्येतदर्थं संकल्पो ग्रहीतव्य 
| द्‌ढतापूवक प्ररोचनात्मिकय (८ 
| हैव कविना स्वराष्ट्रस्य 


राष्टियभावनाया अ्रभिष्य क्तिकरणेन स 
विश्वम ङ्गलकामनापि प्रकटय्य श्रा निष्ठा श्रचत राष्ट्यि- 


भावनामि प्राकादयमानीतास्ति । तस्य कथनमस्ति यदु 
भारतराष्ट्‌ विद्वस्य सरव रेव राष्ट्रः साच बन्धुतायाः भावनां 
रक्षति; समस्तं संसारम एक ` पंरिवारमिव मन्यते 
(पर सं० १); स्वीयं राध्यातिमिकं सन्देक्ः सकलं जगत्‌ 
। सुखितं चिकीषति; सवेषां दुःखं सुखरूपेण परिणतं 

1 चिकीषति (प° सं१ ८८); सवम्यरच राष्टरेभ्यो निज्‌ .शुर्खदं 








१३० ` भाति मे भारतम्‌ ` 
स्नेह षर दित्सति (प० सं ६६) | 

येन प्रकारेण करिचन्महात्मा ब्रष्टोत्तरशतसंश्यक्मणि- 
यतया जपमालया स्वीया राध्यदेवस्य मन्त्रं जप्त्वा तं प्रसाद- 
यित समीहते, ग्रहं मन्ये, तेनेव प्रकारेण कविवर 
डां° शुक्लोऽपि श्रष्टोत्तररतसंख्यकानि पद्यानि सजंनापूवकं 
गोत्वा स्वीयं राष्टदेवं प्रोणयितु कामयते । भारतराष्ट्स्य 
यशोगानपुरस्सरमेषा दन्दना भारतीयेषु जनेषु श्राट्मगौर- 
वात्मिकां राष्टियमावनावर्यमेव प्रोहीपयिष्यतीत्यत्र नास्ति 
करिचदपि शङ्कापङ्ककल _्गुलेशावसरः । 





(रि च, 
भातिमे भारतम्‌ 
मे राष्ट्ियि भावना 
लेखकः 
डा० हरिनारायण दीक्षित . ` 

एम० ए०, पीएच० डी ०, डी °लिट °साह्ित्य-सांष्ययोग-व्याकरणाचाय 

अष्यक्ष, सस्कृत-चिच्फम 
कुमाय विश्वविद्यालय, नेनौताल-२६३००२ (उश्प्र 





ह शतककान्य है । इसमे १०८ पञ्च है; अतः इसे मालाकाच्य भी कह ` 
सकते है; क्योकि माला में मी १०८ "दने" होते है । इस काव्य के रचयिता 
कविवर डा० रमाकान्तशुक्ल ई, जो €न दिनों राजधानी कालज, देहली के . 
हिन्दी-विभाग जें वरिष्ठ प्रा्याभक पद को ललङ्क्ृत कर रहै ह । आपने इस 
कान्य की रचना सन्‌ १६७६ मे क्मैथी सौर ््वबाणी-परिषद्‌" वाणी 
विहार, तयी दिल्ली-५६ से सन्‌ १६८० मे से स्वयं ही स्वसम्पादित 
अवचिीनसंसक्कतम्‌' लासक त्र॑मासिक में द्वितीय वषं के चतुथं जंक के रूप में 
"भतल भाति मेऽनारतं भारतम्‌" शीषेक से हिन्दी-मंग्रेनी जनुबाद सहितं 

, प्रकाशित सी किया ह । १६९८० ही पथक्‌ पुस्तका्कार च "भति भे 
भरतम्‌" शीषंक से देववाणी-परिषद्‌ दिल्ली से इसका पुनः प्रकाशन हना । 
कवि ने मयने भारतरःष्ट्‌ की विशेषताओं का वणेन करके मारतीयों मं 
आत्मनिष्ठ राष्टराभिमान के भावों का प्रोहीप्व करना चाहा है ।` देशवासियों 
ञे राष्ट्प्रेम किवा राष्ट्रभावना कौ चेतना फो भंगाने के लिए रसने 
भारतीय संस्छृति के भाकषंक पक्षों षर प्रकाश्च डाला है 3 - उसका कहना है 
-कि भारतवषै.ही देखा राष्ट्‌ है जहां हिसा पर अहिंसा की जीत होती है 
` आत्मा को शरीरघन्धन से. मुक्ति मिलत्ती है (पच संख्या २) वेवा-भकषी 
खल-पान, धमं, सेल-कूद, रीति-रिवाज भादि मे विदिषता होने के बावजूद ¦ 
श्री आन्तरिक एकता रहती है; वंदिक वाद्मयः साहिब, संगीत, कला क्षाषि = 
छी आराधना छती है; जान कौ साथंकता उसकी क्रियात्वक भे ही म्की ` 
सतती है (प० पं ५८); सगण उपासना पर बल दिया जाता है {खम कैर 
२०-२२); प्राच्यवि्या को-प्रसक्ता होती रै (प° सं ° २४-२७ ); सत्यं षं 
छीर सन्दरम्‌ की आरामा हेती है; समराज्य करै परिकलम्रना कौ जही है 
{० सं ० ६२१६ सक्तपरत तश शस्वपात कै चिना हौ राष्ट संक्रान्ति क्त 
सत सहर उठा करती है; ईत क आणी ` भनेः दुष्छृरत्रो श स्वयं ही लंखबुर 
| शकर नष्ट हो न रै; ` कथाः साशषु पुरषं सबद शवौनसत्वं र्ते ठँ 
६ स^ ऊ४-७६) । | 


1 १ ~~ > 








१३२ ए. ॑ भाति मे भारतम्‌ 


भारतभमि, जो अपनी मातुभूमि है, की रमणीयता को उजागर करने भं 
मी कविनिष्ठ राष्ट्प्रेम किवा राष्टराभिमान ही प्रमुख प्रेरक रहै। कवि का 
कथन है कि मपने इसे मारतदेश कौ सभौ मनुष्यो ने भूरि-भूरि प्रशसा की. 
ड; दानवो की दाल यहां नहीं गल पाई है; देवता भी इसको आराधना 
करते है; सज्जनो भौर विद्वानों की तो यह साघनस्थली ही है; मानव-दानव, 
सज्जन-दुजन, ध्नी-निधंन, सबल-निबेल आदि सभी प्रकार के लोग इसे 
पसन्द करते हँ (पण सं० ४); अनेक पावन तीर्थो, ब्रतों तथा उपवासादि 
से यह राष्ट संशोभित होता रहता है; चारों धामो की सत्ता को सुरक्षित 
रखता है; अन्य भी पुष्कर, अमृतक्षर, प्रयाग भादि अनेक दशंनीय स्थलों से 
युक्त दै (प० सं ० २८-२३०); विज्ञान की प्रगति में प्रवीण है (प० सं 
६३); विश्व मे विख्यात है (प° सं ० ६५) परमप्रिय है; सप्प्ररणादायक 
हे; वन्दनीय है (पण सं०. ६६); तथा स्वाभिमान से युक्त दै 
(प° सं* १०६) । 


कवि ने राष्ट की प्रगति पर प्रसन्नतां प्रकट कीहै। खेतों की सिचाई 

तथा विजली के उत्पादन हेतु भाखडा, दामोदरघाटी, बाणगङ्धा, फरक्का 
आदि स्थानों पर जलबन्धों की सफल योजनाभों पर उसे गवं॑है । अपने 
देश मे सम्पन्न होने वाले तल-शोधन, इन्धनान्वेषण, इस्पातनिर्माण, कल- 
निर्माण, मौषधालयों कौ स्थापना, भौषधियों के निर्माण, शल्यचिकित्सा 
भे अभिनव अनुसन्धानं, मा्य॑भट-रोहिणी मौर भास्कर नामक उपग्रहों की 
सजना, वसुधान्तगंत अणुविस्फोट, युद्धपोतों-विमानो-रेलयानो-बसो मादि 
के निर्माण आदि अनेक राष्ट्िय कायंकलापों की उसने मुक्तकण्ठ से प्रशंस 
की है (पण सं ११-१७); भपने राष्ट में प्रवाहित होने वाल्ली गंगा, यमृना, 
चनद्रमागा (चिनान), विपाशा, (व्यास), नमंदा, तुंगमद्रा, ब्र ्यपत्र, मन्दाकिनी, 
गोदावरी आदि नदियों की आथिक तथा धार्मिक महिमा का प्रभावोत्पादक 
उल्लेख क्रिया है (प० सं० €, ११, ३५); हिमालय, विन्ध्याचल, सह्यानल, 
नीलाचल आदि पवतो के प्रति स्वाभिमानात्मक आत्मीयता प्रकट की है; 
भकृतिक छटा कौ वणेन किया है (प०सं० १०, ४०-४४ ); कदमीर से लेकर 
कन्याकुमारौ तके सभी भारतीय प्रदेशों का गौरवाधायक संस्मरण किया है; 
जगद्गुरु शंकराचायं, क्षत्रपति शिवाजी, स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी 
विवेकानन्द, गुरु नानक, पं० महामना मदन मोहून भालवीय, श्रौ गोपालकृष्ण 
गोखले, प° बालगंगाधर तिलक, महात्मा गान्धी, षं० जवाहरलाल नेहरू 














‹ भाति मे भारतम्‌ में राष्टि भावना १३३ 


आदि देशभक्तों के प्रति गौरवात्मक आदर प्रकट किया है (प० सं° ४७- 
५५); वेदव्यास, आदिकवि वाल्मीकि भास, कालिदास आदि राष्ट्गायक 
कवियों का आत्मगौरवपुवेक उल्लेख किया है; वेद, महाभारत, गीता, 
रामायण, योगवासिष्ठ, रामचरितमानस आदि भारतराष्ट्‌ के वास्कृतिक 
ग्रन्थरत्नों कौ चर्चा कौ है (प० सं° २४.२७); तथा अखिलमारतीय तीर्थो 
एवं त्योहारों पर प्रकाश डाला है (पण सं० २८-३२, ३६-२७ )। 

अपने देश के राष्ट्रिय पर्वोके प्रति कविने अत्यधिक उत्याट्‌ दिखाया 
है । भारतीय गणतन्त्र दिवस (छन्बीस जनवरी) के उत्सव पर आत्मनिष्ठः 
उल्नास को अभिव्यक्त करते हृए उसने लिखा है-- 

जनव रीमासषडविशके वासरे इण्डियागेटपादवंस्थितो दहंकः \ 

थस्य शोभाप्रवाहे मुदा मज्जति भूतले भाति तन्ममाक भारतम्‌ ॥ 

यस्थ दिल्लीस्थिते रक्तद्गं शुभे संसदर्चोत्तमांशं चन्रिरंगध्वजः ॥ 

सावभौम स्वसत्तां वदत्युल्लसन्‌ भूतले भाति तन्मामक भारतम्‌ ॥ 

| 40 (पद्य संख्या, ४६-६०.) 
मातभूमि भारतभूमि को विदेशियों के शासन-पाश्च से मुक्त कराने वाले, 


टेणभक्तों के प्रति उसके हृदय मे अपार भादर है । राष्ट की रक्नाहेतु युदधभूमि 


मरे शीयं प्रद्चित करने वालों को वह॒ कभी भौ न भूलने का सन्देश देता है । 
वहु नके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। उसे गवै कि उसके देशमेटएेसे 
मी राष्ट्रभक्त वोर हँ जो अपने प्राणों की भी माहृति देकर राष्ट > सम्मान 
की रक्षा करते है (पण सं° ७०-७६)। 


कविते भारतीयों के स्वाभिमान को मी प्रशंसापरक राब्दों में प्रकट 


किया ह (पण सं० ८५) । यहाँ भाकर बसन वाले विविध धर्मावलम्नियों 
को आत्मसात्‌ करने की मपनी राष्ट क्षमता को भी उसने बड़ ही गौरव के 
साथ लिखा है (पण सं° ४६) । | 

कवि का कहना है अनेक वंचकों, तस्करो, देशद्रोहियो मादि ने हमारे 
आरतवषं को समाप्त, करना चाहा है; किन्तु कर नहीं सके है । क्योकि 
हमारा देश अजर है; अमर है; बाहवत है; भौर आशावादी है । हम सबको 
चाहिए कि उस्ते-बैठते, च॑लते-फिरते, ` खेलते-कूदते, सदव भपने देश के 
अभ्युदयहैतु कामना करे (प° सं* १०२-१०४) ¦ कोई कितने ही दोष 


गिनाए, पर हमे हमेशा ही अपने दंश कौ बन्दना करनी चाहिए; उसको 


कौत गानी चाहिए; मौर उसकी सवेविधं रम्यतताहैतु आकाक्षाएे करनी 
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चाहिए ; तथा हमारे राष्ट्‌ मे किसी का शोषण नहीं हो; कोई विपन्न नही 
नहीं हो; कोई दीन-हीन नहीं हो; तथा सभी प्रसन्न रहै; इसके लिए संकल्प 
लेना चाहिर्‌ (पर्सं० १०७-१०८ )। 
भपनी राष्ट्रिय भावना को दृढ्तापूर्वंक प्ररोचनात्मक रीति से मभिभ्यक्त 
करने के साथही साय कवि ने अपने राष्ट की विश्वमंगलकामना को भी 
कट करके मात्मनिष्ठ अन्ताराष्ट्य भावना को भी उजागर किया दहै। 
उसका कथन है कि भारतराष्ट्‌ विश्व के सभी राष्ट के साथ बन्धुत्व की 
भावना रखता है; समस्त संसार को एक परिवार मानता है (पण्सं° १); 
भपने आष्यात्मिक सन्देशो से सम्पृणं जगत्‌ को सुखी बनाना चाहता है ; सब 
 कैदुःखको मुख में परिणत करना चाहता है (पभ्सं० ठत); गौरसभीके 
= ` अपना सुखद स्नेह प्रदान करना चाहता है (प०सं ० ६६)। ॑ 


जिस प्रकार को महात्मा एक सौ जाठ दानो वाली माला से अपने किसी 
माराभ्यदेव के मन्व का जप करके उसे प्रसन्न करना चाहता है, शायद उसी 
कार कविवर .डौ० शुक्ल भी एक सौ आठ पद्यं को सजनापूवंक गाकर 


मपने राष्ट्देव को प्रसन्न करना चाहते है । भारतराष्ट्‌ की यशौमान¶ूवेक 
यह्‌ वन्दना भारतीयों मे गासमगौरवपरक राष्टियिभावना को मन्य ही 
उप्त करेगी, इसमे कोई सन्देह गहीं है । 


५. 
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भातिम भारतम्‌ 
( समीक्षा ) 
( ० भागोरयप्रसादक्रिषाठो, “वागीशः शास्त्री" 
अनुसन्धान संस्थान निदेशक, सम्प्‌णनिन्द संस्कृत विङ्वविद्याख्य, वाराणसी ) 
अथववेदसंहितायां “मावा भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः" इत्येतादृशं वचनं राष््संस्तवनात्मक्‌- 
मधिगम्यते । यद्यपि पुराणेषु महाकाव्येषु च तदानीन्तना मुनयो महाकवय राष्टसप्यापूरितंमृयो- 
भिविक्ीर्णेवंचोमी रा्टदेवदाः समाजयामासूः, तयापि किमप्येकं तादशं पृस्तकमितः पूव न 
विरचितं द्यते, यत्र॒रा्टदेवतापा अविकलं स्वरूपं चित्रितमिवाविर्भूतं स्यात्‌ । आघ्यात्मिके 
छत्रे चिरन्तनी विष्णुशिवगणेशदुर्गादिस्तो व्ररचनापरम्परा दृश्यते, न॒तु राष्टदेवतास्तोत्ररचना- 
परम्परा । डो ० रमाकान्तशुक्छविरचितं "माति मे मारतम्‌' इति काव्यमृक्तं दिविध नयन्यं न्यूनय- 
तीति विमाव्य प्रसीदति निमेरं नश्चेतः । "अच्युतं केव रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं 
मजे" इति शङ्कुराचायंप्रणोताच्युता्टस्तो व्राल्छब्धप्रेरणो डं ° शुक्लः काव्यकलेवरगति क्षग्विणीं , 
निरदीषरत्‌ । ताद शीमितीदमोया थता लाद्यविकला गेयता संसिध्यति राषटस्यक्यसम्पादकेषु 
कायंक्रमेष्वयमन्यतमः प्रयासो भृशं इलाघनीयः । मार॑तवषं "हिन्दुस्तानी बिरादरी' इत्याख्यः 
कचिद्‌ दिवस आयोज्यते । मारतवषंस्य साङ्खोपाङ्खं यादशं समग्रं स्वरूपमिहं प्रणेत्रा युगानुरूपं 
निरूपितं ताह श मन्यत्र खद मन्ये सुदूलं मम्‌ । | 
अविमक्तं विमक्तेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌" इति गीतोक्तिमनुमोदते श्रीजुक्ल- 
ग्रन्योक्तिरियम्‌-- 
वषभूषाशनोपासनापदति- 
प्रोडनामोदसंस्कारवृत्त्यादिषु । 
यद्धि भिन्नं . सदप्यस्त्यभिन्नं सड, 
भूते माति तन्मामकं भारतम्‌ ॥ इति । 
वेद-दशंन-साहित्य-संगीत-कानाम्‌, नदीनाम्‌, रुढतत्प्रवाहरूपाणामाधुनिकानां बन्धानाम्‌, 


` विचुदुत्पादनागाराणाम्‌, तेलसंशोधनागाराणाम्‌, इन्धनान्वेषणानाम्‌, खौहनिष्पादनानाम्‌, यन्त- 
` निर्माणिकार्याणाम्‌, चिक्रित्साखयानाम्‌, ओषधनिर्माणशालानां च जीवदिव प्रत्यग्रं चित्रं चित्रित 


मिह पुस्तके मारतभरुवः । वियन्मण्डले यन्तप्र्षेपणादिषखूपायाः, भूगर्मेण शक्तिपरीक्षणरूपायाः, 
समुद्रबक्षःस्यले युद्ध पोतनतंनरूपायाः, मूदोरसि रेक-बस-मोटर-कार-टेम्पू-नौकायानरूपायाः, बरोनी 
भिकाई-बुकारो-प्रभृत्तिषु स्थानेषत्पादनप रायणयन्वरूपाया मारतसमुन्नतेः सरलया भिरा कृत 
यथायथं चित्रणमस्य ग्रन्यस्य वैा्ट्यम्‌ । | 


दह धर्माथंकाममोक्षमक्तिकर्म॑ज्ञानल्पाणां परमात्मप्राष्ट्युपायानाम्‌, संस्कृतप्राकृततामिक- 
तेषु गुकल्नडमख्यालम्बाग्ला-गांग्कादिमाषः गां व्यवदह्धियमाणानाम्‌, म्रन्थकाराणां वात्मीकिव्यास- 
काकिदासादीनाम्‌, ग्रन्धरल्नानां विविधरामायणानाम्‌, योगवासिष्ठमहामारत (श्रोमद्धगवद्गीता) 
भानस्-सूरसागरप्रनृतीनाम्‌, मेककानाम्‌, नाटकरामलीलारासादीनाम्‌, अजन्ता-एलोरा-हस्तिगुम्फा- 
ख्जुरवाहृ-बोधमया-सारणाय-ताजमहरः ` ` गाक-विभ्भुष्वजादीनां पुरातत्त्वानाम्‌, रोलिका-दशंहरा- 
कोयागरी-ोकछ-प्रावभी -वीपनाला-लोहः) -दोनमाचल्छवाकाब्‌, भडिसी-मणिपुरी-भरतनाट्‌य- 
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चिपुडि-कत्यक-डाण्डियारासक-कथकली -गरवा-मा ङ्गडाप्रभृतीनां नृत्यविशेषाणाम्‌, मन्दिर-मस्जिद- 


चैत्य-गिर्नापर-आयं मन्दिर-गुरुारादोनामुपासनास्थलानाम्‌ पण्यसलिलःनां नदीनाम्‌, पुण्यधाम्नां 
इ दावन-वाराणसीत्यादीनाम्‌, हंस-कारण्डव-सारस-वतं क-क्रौच-काक-पिक-खजजरीट-गुक-तित्तिरि- 
टिद्धिम-श्येन-गृदुध्रएणां पक्षिविशेषाणाम्‌, पण्डित-योद्ध॒-वणिक्‌-का्मिक-वानप्रस्थ-संन्यासिप्रप्रतीनां 
जोवनप्रकाराणाम्‌, मायानायं -हुण-तुरुष्क-शक-ववंर-म्लेच्छादीनां जातिविकेषाणां मारते समवेतानाम्‌, 
प्रदेशविशेषेषु जायमानानां धनधान्य विषाणाम्‌, शिवाजो-नानक-तुक्रा राम-विवेकानन्दाऽर विन्द. 
<पानन्दगोसले-वालगङ्गाषर-गान्धि-मारुवोय नेरूप्रभृतीन ` राषटपुरुषाणाम्‌, महारा्ट-पंजाब- 
छनाडकतामि-मच्यपदेश-(माजव) राजस्थान न्ध नागा अर्गला दिपदानां स्वस्ववेशिश्य- 
मण्डितानाम्‌, कुरुदोवादीनां तीयस्यानानाम्‌, ' षड्विश्चजनव री-दण्डियागेट- रक्तदु गं -( लाट किरा) 


पिर्ञन्वजादोना च मारतदेशस्या ङ्ग मूतानां प्राचीनताऽर्वाचीनतासमन्वयपरं निवंणंनमिदं राट 
उताखमाराधक्स्य कस्य मनोमोदाय न सम्पत्स्यते । | | 


भारतस्य प्रकाशपक्षवणंनेन सहैवान्धकारपक्षोऽपि वणितः कविना । व्णंनमिदमन्तरा 
मारतदेवतायाः 


समग्र चित्रणं न सम्माव्यते । एतद्‌ वण॑नं (७९-८७ ख्लाकेषु) नवसंख्याकौः 
स्छोकंविहिवमतीव देयं कवितासाफल्यममिव्यनक्ति ¦ तस्थ चरमः दस्मोकोऽयमास्वाचतां 
` कविवासुघास्वादनप्रियं मुक: ` 
+ पत्र नास्त्यङ्करशो वाचि कस्या वै, 
; यन नास्त्यङःकुशो मानसे कस्यचित्‌ । 
यत्र॒ नास्त्यङ्कुशः कर्मणि क्वापि वै, 
पय॑ते कविजंगत . भूतले भाति तन्मामकं भारतम्‌ 11 इति । 
| ` सौख्यपूणंतां सम्मावयति-- 
इ"लपुणं जगत्‌ सौख्यपु्णं भवेत्‌, 
यत्य रभ्योषदेश्षेः सुधापूरितैः । 
जङ्गले मङ्गलं यच्च॒ कतुः क्षमं 
भूते भाति तन्मामकं भारतम्‌ ॥ 
शोषितो नात्र कश्चिद्‌ भवेत्‌ केनचित्‌, 
` व्याधिना पौडितो नो भवेत्‌ कश्चन । 
नात्र कोऽपि त्रजेद्‌ दोनतां हीनतां 
मोदतां मे सदा पावनं भारतम्‌ ॥ इति । 
घेग्रहेण मारतमूमागस्याविकलां छविमपस्यापयितुं प्रमवति । 
| दधेनाय लघुकाव्यस्याशेत्तरशतवस्यास्य प्रतिविद्याल्यं गानाय 
जागरूकेण शासकेन नियमनीयमेल । प्रतिप्ृष्टं सारतदेवताया व्लाकचित्रे काव्यस्य मुद्रणमाकषंकम्‌ । 
यद्यपि दलोकमाषा स्परल्पसंसकत- 8 


(र 5 शनामपि हृदयद्कमा सवत्ति, तयाप्यन्येषामपि मावबोधाय कविना 
सायासं ।दन्याङ्गल माषानुवादः 


हृदयमाह्लादयति सहृदयानाम्‌ । 


| एव ताददिदमेकं काव्यं 
रष्टसस्कृतिपरिचयाय, रा्मक्तिसं 


- ड प्रणेता स्वक्रमंणि फञाशानासक्तः साफल्यमध्यगमदिति 
ध्रुवे चक्नोमि व्याहतुंम्‌ । 


समुपन्यस्तः । वस्त्रनिवन्धनपरिमण्डितं “मात्ति मे भारतम्‌" . 
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